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पुरुतककी यह पंचम आवृत्तिकी ब्य हजार प्रतियाँ, 
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£ । प्रदत्त दानसे प्रकाशित की गई है, एतद्र्थ उनको घन्यवाद ! 
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प्स्तावना 


१-सत्तास्वरूप नामक शाखत्र श्रीमानु पं० भागचन्दजीने 
हिन्दीमें रचा था, उसका गरुनराती अनुवाद इस संस्थाकों ओर से 
वौर सं० २४७० को फाल्गुन शुक्ला ट्वितोया को प्रगट हुम्ना था । 

२-इस शास्त्र में मुख्यतया दो विपय लिये गये हैं । (१) 
प्ररहंतदेवका स्वरूप और (२) सर्वेज्की सिद्धि। यह दोनों 
विषय इस श्ञास्त्रमें बहुत ही स्पष्टटया समझ्राये गये हैं । 

३-कई लोग यों कहते हैं क्रि 'तत्त्वनिणंय इस कालमें 
बिलकुल नहीं हो सकता' किन्तु यह मान्यता एकदम गलत है 
धोर तत्वनिंयरूप घर्में वालक-दृद्ध, रोगी-नी रोगी, घनवान- 
निर्धंन, सुक्षेत्रो-कुक्षेत्री इत्यादि सभी अवस्थाश्रोंमें और सर्व 
कालमें प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार उस ग्रन्धमें कहा गया 
है । साथ ही यह भी बताया गया है कि-जो तत्वनिशुंय नहों 
करते, उनका समस्त कार्य असत्य है, इमलिये सत्य श्रागमका 
सेवन, युक्तिका अश्रवलस्ब॒त, परम्परा गुरुश्रोंका उपदेश और 
स्वानुमवक्रे द्वारा तत्त्वनिणंय अवश्य करना चाहिये ! 

४-सम्यर्दर्शन धमंकी पहली सीढ़ी है। तत्त्वनिणयके 
बिना यह हो ही नही सकता, इसलिये उसे प्राप्त करनेके लिये 
जीवोंकोी खास प्रेरणा को है । 

५-केवल कुल-घमं को लेकर मान्यता करने से जीवका 
गृहीतमिथ्यात्व दूर नहीं हो जाता, भले हो वह मान्यता सच्चे 
वीतरायदेवकी हो क्‍यों न हो। गौर फिर गरृहीतमिथ्यात्वके 
दूर हुए बिना अ्नादिकालीन श्रग्रहोत मिथ्यात्व दूर नहीं हो - 
सकता, इसलिये गृहीतमिथ्यात्व का स्वरूप ओर उसे दूर करनेका 
उपाय उपयुक्त घास्त्रमें है । 


६-जब तक मुमसुक्षु जीव संसारकी ओरका अपना राग 
बदल कर सच्चे देव, सच्चे गुर और सच्चे शाखको पहचान कर 


उनकी ओर नहीं ले जाता तबतक उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर 
नहीं होता । इसलिये इस शास्त्रमें यह भी बताया गया है कि 


मुमुक्षु जीवोंको पहले राग किस दिद्यामें बदलना चाहिये और ऐसे 
मुमुक्षुके पहले किस प्रकारका राग होता है। यह भव्य जीवोंको 


समभने के लिये पृ० श्री कानजी स्वामी द्वारा वीर सं० २४७० 


में आठ दिन तक दिये हुए इस शास्त्र के पृष्ठ १ से २४ तक के 
व्याख्यान प्रसिद्ध किये हैं । 


मुमुज्षुओं से प्राथना 
७-इन व्याख्यानोंका सूक्ष्म हृष्टिसे भ्रभ्यास करना चाहिये । 
क्योंकि सच्चे शास्त्रका धर्मंबुद्धि के द्वारा श्रभ्यास करना सो 


सम्यग्दशंनका कारण है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों 
को ध्यान में रखनी चाहिये :--- 


-पहले सम्यक्त्वोन्मुख जीवका राग संधारकी श्रोर से 


दूर होकर सच्चे देव, सच्चे गुर और सच्चे शास्त्रकी ओर जाता 
है किन्तु वह उस राग में धर्म नहीं मानता, धरम्का प्रारम्भ 


सम्यग्दर्शनसे हो होता है| सम्यग्दर्शन विपरीत अभिप्राय रहित 
तत्त्वाथंश्रद्धान से होता है । 


२-सम्पग्दशंन प्राप्त किये बिना किसी भी जीवके सच्चे 


ब्रत, सामायिक, प्रतिक्रमण, तप और प्रत्यास्थान इत्यादि नहीं 
होते, क्योंकि वह क्रिया पहले पांचवें गुणस्थानमें होती है । 


३-शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होता है । किन्तु 


अज्ञानी यह मानता है कि उससे धर्म होगा और ज्ञानी यह 
मानता है कि उससे कभी घर्म नहीं हो सकता । 


४-इससे यह नहीं समऋना चाहिए कि शुभभाव करनेका 
निषेघ किया जा रहा है, किन्तु उस शुभभावको धर्म नहीं मानना 


चाहिये श्रौर न यह मानना चाहिये कि उसके द्वारा क्रम २ से धर्म 
होगा, क्योंकि अनन्त वीतरागोंने उसे बंधका ही कारण कहा है । 

५-एक द्रव्य दूमरे द्रव्यका कुछ नहीं क़र सकता, उसे 
परिणमा नही सकता, प्रेरणा नहीं कर सकता, उस्त पर कोई 
ग्सर, मदद था उपकार नहीं कर सकता, लाभ या हामि भी 
नहीं कर सकता । न वह मार ही सकता है श्रौर न जिला ही 
सकता है, सुख-दुःख वह नहीं दे सकता, इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य-- 


ग्रुण-पर्यायकी सम्पूर्ण स्वतंत्रताकों अ्रतस्त ज्ञानियोंने पुकार 
पुकार कर कहा है । 


६-जिनमतमे ऐसी परिपाटी है कि पहले सम्पकक्‍्त्व होता है 
श्रौर फिर व्रत होता है। उसमेंसे सम्यक्त्व स्वपरका श्रद्धान होने 
पर होता है श्रोर वह श्रद्धान द्वव्यानुयोगंका अभ्यास करनेसे होता 
है, इसलिये पहले द्वव्यानुयोगके श्रनुसार श्रद्धान करके सम्यगहृष्टि 
होना चाहिये-ऐसा पंडित प्रवर श्री टोडरमल्लजीने फरमाया है। 
७-प्रथम-ग्रुणस्थान में जिज्ञासु जीवों के सत्‌ छ्वास्त्रका 
अभ्यास, पठनत, मनन, ज्ञानी पुरुषों के घर्मोपदेशका श्रतरण, 
निरन्तर उनके समागम, जिन पूजा, भक्ति, दान, ब्रह्मचयें इत्याबि 
शुभभाव होते हैं किन्तु प्रथम ग्रुणस्थानमें सच्चे श्रत भौर तप 
इत्यादि नही होते । निमित्त-व्यवहार-पुण्यादिका सर्वेथा निषेध 
नहीं किया है किन्तु उसमे मिंथ्या अभिश्राय हो उसोका निषेध है । 
८प-इन व्यास्यानोंमे गरृहीत और श्रगृहीत मिथ्यात्वका 
तथा दान इत्यादि का जो स्वरूप दर्शाया गया है वह विशेषत: 
पुनः पुनः पढ़कर विचार करने योग्य है । 
फाल्युन कृष्णा ५ रामजी माणेकचन्द दोशी 
वीर नि. सं. प्रमुख-श्री दि० जैत स्वाध्याय मन्दिर दुस्ट 
२४८६ सोनगढ़-सौराष्ट्र 


निवेदन 
हूँ 


जेनसमाजके सुप्रसिद्ध अध्यात्मसन्त पू० श्री कानजी स्वामीने 
आजसे करीब २१ वर्ष पहले ( वीर सं० २४७० सें ), श्रीमान पं० 
भागचन्दजी रचित सत्तास्व॒रूप प्रथके कुछ भाग पर ८ प्रवचन बहुत 
सुगम शेलीसे किये थे, जिसमें सच्चे देवगुरुथर्मकी पहचान कराने 
की प्रधानता थी | यह प्रवचन गुजराती भाषामें प्रथम “अमृत मरणा” 
के नामसे प्रकाशित हुआ था, उसीके हिन्दी संस्करण 'मुक्तिका सा 
की यह पांचवीं आवृत्ति है। इस आवृत्तिमें साहित्यटष्टिसे आवश्यक 
संशोधन किया है। 


मुक्तिमार्गके मूल प्रगेता भगवान अरहन्तदेव हैं, इसलिये 
मुमुच्ुको सबसे पहले भगवान अहन्तदेवके स्वरूपकी पहचान करनी 
चाहिये; सर्वज्षकी सत्ताका यथा्थ निर्णय करना चाहिए। अहेन्तके 
स्वरूपको पहचानके बिना जीव उसका सच्चा भक्त ( अथौत्‌ जेनी ) 
नहीं हो सऊता है; इसलिये अहेन्तदेवक्रे स्वकूपका निर्णय करनेका 
मुख्य उपदेश इन प्रवचनोंम दिया है, जो सभी जेनोंके लिये बहुत 
उपयोगी है। हिन्दी गुजराती मिलकर इस पुस्तककी आठ आवृत्तियाँ 
प्रकाशित हो चुही हैं। मुमुच्ु बन्वुओं इस पुस्तकक्े द्वारा सर्वज्ञका 
स्वरूप पहचान कर अपनी अहेन्तभक्तिक्नो पुष्ठ करों....यदी अभ्यर्थना। 
#“सदहावीरजन्म कल्याण कर ५ 
सोनगढ़ | --अ० हरिलाल जेंन 


प्रवचनोंकी विषय सूची 


पृष्ठ 

प्रवचन पहला ६ 

तत्वनिर्णयकी दुलेभता हक डे 
प्रवचन दूसरा 

तत्वनिणेय करनेकी प्रेरणा रल्‍० २१ 
प्रचचन तीसरा १ 

प्रयोजनभूत तस्तोंका दिग्दर्शन हा इ्द 
प्रवचन चौथा * 

रोग और वैद्य दोनोंको पहचानो * ५३ 
प्रवचन पॉचवाँ + 

सबजदेवकी पहचान करनी चाहिये * 8२ 
प्रवचन छठा १ 

अहन्तदेवका सच्चा सेवक कैसा होता है १ "“ ७ 
प्रवचन सातवाँ + 

सर्वज्ञकी सिद्धि व सच्चे जेनीका कार्य... "७ पद 
प्रचचन आठवाँ ! 

मुक्तिमागंका पथिक जेनी श १०६ 


ञ्ै 


जिनवरस्वामी व सम्यक्त्व 


नै आन 
कालु अणाइ अणाह जिठ अवततायरु वि अणंतु । 
जीषिं विण्णि ण पत्ताईं जिशु सामिठ सम्मच ॥१४३॥ 
काल अनादि है, जीव भी अनादि है, भवसागर अनन्त है; इस 


मवसागरमें निन्नशुद्धात्ममावनासे च्युदठ जीवने दो वस्तु कभी नहों 


पायी; एक तो परम आराध्य श्री जिनवरस्वामी, ओर दूसरा सम्यकत्व | 
(-परमात्मग्रकाश ) 


दर 
जो जाणए भरहंतं दव्बत्त गुणच पञ्ञयचेहि | 
सो जाणह अप्पाणं मोहो खलु जाई तस्स लग॑ |८०॥ 


जो जीव अहंन्त भगवानके शुद्ध द्रव्य-गुण-पर्योयको जानता है 
वह अपने शुद्धात्माको जानता है और उसका मोह अवश्य लय हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसको नियम से सम्यक्त्व होता है । 


“भंगवत्‌ झुल्दुकुल्द 
ः 


ध्यूध्यूग्यनय्ग्यूध्यूसभूपथुसचूरचुम चर चर 





श्री सीमंधर धगवान + सोनएढ़ 


मोन्षमार्गग्य चेतार । 
प कर्म ॥ 
बन्द तृदूगुणलब्यय ॥ 
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. सत्तास्वरूप शास््र पर पू* श्री कानजी स्वामी के प्रवचन ] 


री 


# श्री स्वज्ञाय नमः ह 
हू-"“अ्फ///८६फेू-- फ/है5हप७ 
प्रवचन : १ 


तत्नि्णयकी दुर्लभता 
, ४.4४ छ् गाए सा | 


“3 श्री सर्वज्ञाय नमः” इसमें पहले जो '5& है वह तोर्थ- 
कर भगवानकी एकाक्षरी दिव्यध्वनि है। जब पुर्राननन्‍्द दशा 
प्रकट होती है तब पूर्व पुण्यबन्धके कारण तीर्थंकर भगवानके 
बिना ही इच्छाके 5£ इस प्रकांरकी सहज ध्वनि प्रगठ होती 
है। वहाँ तोर्थंथरकी धर्मंसभामें गणधरदेव होते हैं, जो श्रनेक 
लब्धिधारी होते हैं, वे गणधरदेव भगवानकी श्रोमुकारध्वनिको 
भेलकर शास््रचना करते हैं, इसलिये यहां सर्व प्रथम 5४ शब्द 
रखा गया है | वह वाणी सर्वेज्ञ वीतराग श्रहुत्तदेवके ही होतो 


है। 


श्र मुक्ति का सार्ग 


इस ज्ासख॒का नाम सत्तास्वरूप है। सत्ता स्वरूपका श्रथ॑ हैः- 
जो जसा है उसका उस प्रकारसे निश्चय करना सत्ता भ्रर्थात्‌ 
'होना', जो “है” उसकी चर्चा है। यहाँ स्वज्ञकी सत्ताकी बात 
है; मुप्ुक्षुकों सर्देज्देवके स्वरूपका निर्णय करना चाहिये । 


& ग्रथकारका मंगलाचरण # 


मंगलमय मंगलकरन, वीतराग विज्ञान । 
2 6 
नमो ताहि जाते भये, अहंतादि महान |। 


इस संगलाचरणमें वीतरागविज्ञानकों नमस्कार किया 
है, जो श्ररहंत, सिद्ध इत्यादि सहान हुये है वे बीतरागविज्ञानके 
कारण हुये हैं। लोफिक कलामें वीतरागविज्ञान नहीं है। 
केवलज्ञान व मोक्ष तो वीतरागो बविज्ञानसे ही होता है इसलिये 
वास्तविक श्रादर तो वीतरागविज्ञानका ही होता है; 8सीसे 
धरहंत शोर सिद्ध श्रादि महान हुये हैं । ध्यान रहे कि यहाँ पर 
सात्र वीतराग या सात्र विज्ञान नहीं कहा है किन्तु 'बीतराग 
विज्ञान! इन दोनोंको एक साथ कहा है । 

वह॒वीतरागविज्ञान कसा है ? वह स्वयं मंगलसय है, 
स्वयं मंगलस्वरूप है-यों कहकर पहले तो मांगलिकको श्रभेदरूप 
सें ले लिया है। वीतराग-विज्ञानसे स्वरूपकी सम्पदा प्रगट हुई 
है झोर पुण्यपापकी श्राकुलताका नाश हुआ है, इसलिये वह 
वीतराग-विज्ञान स्वयं संगलस्वरूप है । 

वोतराग-विज्ञानका श्रर्थ है सम्यग्लान | वह स्वयं ही 
संगलमय है ओर मंगलका कारण है। सच्चा ज्ञान-वोतरागोज्ञान- 


प्रवचन : * हे 


तत्त्वज्ञान भ्रात्मज्षान यह॒ सब मंगलस्वरूप है श्रौर मंगलका 
उपाय भी यही है । वह श्रात्माकी स्वरूप-सम्पदा प्राप्त करने- 
रूप मंगलेका कारण है। इसलिये यहाँ पर ज्ञात्कारते शास 
के प्रारम्भभे ही उसे नमस्कार किया है। इस वीतरागविज्ञान 
के कारण ही भ्रहेतादि महान हुये हैं। चीतराग-विज्ञानक्रो 
प्राप्त करके ही पंच परमेट्ठियोंने शुद्ध श्रात्मतत्त्व पाया है । 


इस ग्रथके कर्ता पण्डितजी श्री भागचन्वजी गृहस्थ थे । 
उनने इस ग्रथमें गहीतमिथ्यात्वको छुड़ानेके लिये बहुत ही 
प्रभावक ढंगसे कथन किया है। शुद्ध ज॑नसम्प्रदाय पाकरके भी 
बहुतसे जीव सच्चे देव, शाख श्र गरुका निर्णय नहीं करते; श्रौर 
यदि कोई जीव मात्र सच्चे देव, शास्र, गुरुका निर्णय करले किन्तु 
प्रात्मतत्वका निर्णय न करे तो उसके शुभभाव होगा, लेकिन 
धर्म नहीं होगा । श्रोर सच्चे देव, शात्र, गुरकको पहिचाने बिना 
ध्रोर उनको भक्ति प्रगट हुये बिना श्रात्माकी पहिचान नहों हो 
सकतो । इसलिये सबसे पहले सत्तास्वरूपमें देव,-झाख्र, गुरुके 
सच्चे स्वरूपका वर्णन किया है। इसकी पहचान व बहुमान 
करना प्रत्येक जेनका कत्तंव्य है । 


सभी जोव सुख चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं, वह 
सब सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे ही करते हैं । प्रत्येक क्रियासे वे 
सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरेको मारते हैं वह भी सुखके लिये, 
पर-वस्तुकी चोरी करते हैं वह भी सुखके लिये, भू बोलते हैं 
सो भी सुखके लिये श्लोर धन दोलतका परियग्रह करते हैं सो भी 
सुखके लिये, इसप्रकार श्रनेकविध पाप करके भी श्रज्ञानी जीव 


६ मुक्तिका मार्ग 


सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसका श्रर्थ यह हुआ कि सुख तो सभी 
को प्यारा है; किन्तु सुखके सच्चे उपायकोी श्रनादिकालसे खबर 
नहीं है। सब लोग धर्म सुननेको किसलिये एकत्रित होते हैं ? 
सभी सुखकी इच्छासे ही श्राते हैं किन्तु सच्चे तत्त्वनिर्णयके 
बिना सुख नहीं होता; जीवने श्रनन्तकालमें तत्त्वका यथार्थ निर्णय 
नहीं किया। यदि तत्त्वनिर्णय हो जाय तो उसमें रसणताका 
भाव हुये बिना न रहे, श्रोर यदि तत्त्वमें रमणता हो जाय तो यह 
दुःख हो ही नहीं । इसप्रकार तर्वनिर्णय यह सुखको प्राप्तिका 
मूल है। 

किसीसे यह पुछनेकी श्रावइयकता नहीं है कि तुमको सुख 
प्रिय है या नहीं ? प्राणी प्रत्येक कार्यमें सुखके लिये हो दौड़ता है । 
स्वरगंके देव या नरकके नारकी, तियेंथ्व या मनुष्य, त्यागी या 
गृहस्थ ये सब सुखके लिये ही श्रातुर रहते हैं, किन्तु यह सुख कंसे 
मिलता है, क्या यह सुख बाहरसे पेसा इत्यादिमेंसे श्राता होगा ? 
नहीं; वह सुख रागद्वेंषरूप भावकसमंके नाश करने पर प्रगट 
होता है, भावकर्मके नाह्य कर देनेपर श्राठों प्रकारके द्रव्यकर्मका 
नाश होजाता है। श्रौर सब कर्मोका नाश होनेपर स्वतंत्र सुख 
प्रगट होता है । 


सुख बाहरसे नहीं श्राता किन्तु भीतरसे ही प्रगट होता है। 
बाहर सुख कहा ? क्या शरीरके पिडमें सुख है ? पंसेमें सुख है ? 
द्वीमें सुत है ? सुख है कहाँ ? बाह्मयमें तो धूल-जड़ दिखाई देती 
है। क्‍या जड़में श्रात्माका सुख हो सकता है ? कदाफि नहीं 
हो सकता । किन्तु श्रज्ञानी जोवने परवस्तुश्रोंमें सुखकी भिथ्या 
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कल्पना कर रखो है। यद्यपि परचस्तुभश्रोंमें सुख नहीं है, कभी 
परवस्तुमें सुख देखा भी नहीं गया, फिर भी मृढ़ताके कारण 
वैसी कल्पना करली है । श्रयथार्थमो यथार्थ मान लेसेसे परि- 
भ्रमणका दुःख द्र नहीं होसकता। श्रज्ञानीको सुखस्वभावको 
खबर नहों है, इसलिए वहु॒॒ स्वभावसे घिरुद्ध भाव कर रहा है 
प्रोर इसलिए आठ कर्मोका बन्ध होता है, तथा श्राकुलताका भोग 
किया करता है। यदि वह स्वभावका भात करले श्रौर स्वभावसे 
विरुद्ध जो रागह्वेषके भाव हैं उनका नाश करे तो सब कर्म दूर 
हो जाँय भ्ौर दुःख मिटठकर सुख हो जाय । 


जो परसे सुख प्राप्त करना चाहता है वह सृढ़ है। यह 
मानता मूढ़ता है कि जगतमें मेरा श्रादर हो तो मुझे सुख हो । 
परके द्वारा मान-प्रपमानसे कहीं भ्रात्माको शान्ति थोड़ी ही होने 
वाली है ? राजा इत्यादिकको बहुतसे श्रादमी राज दरबारमें 
खमा खमा ( मुजरा देकर ) करते हैं, किन्तु भ्राँख बन्द ( मृत्यु ) 
होनेपर उसमेंसे क्या साथमें रहता है ? क्‍या इसमें सचप्ुच् कहीं 
सुख है ? नहीं । सुख तो सर्व॑ कमकि नाशसे पैदा होता है। 
बाहरमें शक्ति बल लगानेसे वह प्रगट नहीं होता । ताला खोलनेके 
लिये शक्ति या बलकी प्रावश्यकता नहों, हथोड़ेसे ताला नहीं 
खुलता किन्तु टूट जाता है भ्रोर यदि युक्तिपू्वंक चाबी लगाई 
जाय तो वह सुगमतासे जल्दी खुल जाता है | इसीप्रकार श्राठ 
कर्मोका नाश किये बिना श्रर्थात्‌ विकारोभावोंका नाश किये बिना 
बाह्मके प्रयत्नसे सुख प्रगट नहीं होता | “सत्यको समझूनेकी 
क्या ्रावश्यकता है, शरोरकी खूब क्रिया करो, उससे सुख प्रगट 


द्द उुक्तिका नागे 


हो जायगा “--इसप्रकारके व्यर्थ बलसे किसीका सुख प्रणट 
नहीं होगा। 


जिसका जो च्व॒नाव हो उसे यदि बँसा ही समझे तो 
वह प्रयद होगा | जैसे यदि शिखरजों जाना हो तो शिक्षरजीका 
राध्ता जानता पड़ता है; किन्तु रास्ता जाननेकी क्या झावद्यकत्ता 
हैं ? यों ही क्यों च चल दिया जाय ? इसप्रकार शिखरजी नहीं 
पहुँचा जा सकेगा; मार्य चूलके दूसरी जगह पहुँच जायगा; यह तो 
एक हृष्ठान्त है। इसीप्रकार यदि चुखका उपाय समक्ष लिया 
जाय तो चुद प्रगट हो, किन्तु सच्चा उपाय जाने बिना व्यथके 
जोरसे सुख प्रयट नहीं होगा। सुख कर्मोंके नाइसे प्रगठ होता है । 
कर्मका नाहझ्य चारित्रसे-वीतरागदश्ासे होता है श्नौर चारित्रका 
झये है प्न्तरस्वरूपमें रमराता । वह सस्यग्दशेंन-सम्यग्ज्ञानसे 
प्रगट होती है, और सम्यस्दशेंच सम्यच्ज्ञान तत्त्वनिर्णयसे होता 
है। इसके सिवाय अस्य किसी भी प्रकारते कभो भी सुख प्रगट 
नहीं होगा । 

यदि कोई पूछे कि चारित्र क्‍या हे? तो कहते हैं कि 
चारित्र बाह्मवस्तुर्मे नहीं है, उपकरण या वजादियें नहों है; 
किन्तु आत्मा प्ननन्त गुरणोंक्ता पिण्ड हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करके 
उसमें स्थिर हो जाता वही चारित्र है। वह चारित्र तो सुनिदक्ञामें 
होता है । पहले, अतिचार रहित प्रात्माकी अरद्धा करनेके बाद ही 
स्वरूपरसणतारूप चारित्र होता है । पात्मा गझ्ननन्तगुणोंका 
निर्मल पिण्ड है। उसकी अद्धा और एकाग्रताके बलसे क्षणिक 
विकारका ताश होता है। छिक्तुं विकार सेरा स्वरूप है, इसप्रकार 
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विकारकी श्रद्धासे विकारका नाश नहीं होता । विकारका नाश 
करनेके लिये बल फहांसे श्रायेगा ? वह बल पर वस्तुमेंसे नहीं 
ग्राता, विकारमेंसे नहीं श्लाता श्रौर श्रवस्थाके भेदमेंसे भी नहीं 
प्राता। किन्तु दर्शन, ज्ञान, श्रानन्द इत्यादि प्रनन्‍्त गुणोंसे प्रभेद 
स्वरूप जो वस्तु है (-जिसमें न तो पर है, न विकार है श्ौर 
न भेद है-) उसमेंसे बल मिलता है। उस वस्तुकी जो श्रद्धा है 
वह सम्यग्दशंन है । 


यदि कोई पुछे कि सम्यग्दर्शनमे ऐसी क्या बात है कि 
सबसे पहले उसीकी बात कही जाती है ? तो उसका समाधान 
करते हुये बताते हैं कि इसका कारण यह है कि सम्यग्दशनका 
विषय सम्पूर्ण वस्तु है श्लौर उस वस्तुके घल पर ही चारित्र 
प्रगट होता है। शुद्ध निमंल स्वरूपकी श्रद्धाके बलसे चारित्र 
प्रगट होता है श्रौर रागद्रेषका नाश होता है इसलिये पहले 
सम्यग्द्शनकी बात कहो गई है। सम्यर्दर्शनके बिना सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं होता । 


पहले सम्यग्द्शन होनेपर तथा चारों श्रनुयोग द्वारा सोक्ष- 
मार्गमें प्रयोजनभुत वस्तुश्नोंका यथार्थ ज्ञान होनेपर चारित्र प्रगट 
होता है। वे चार प्रनुयोग कौन कफोनसे हैं ? यह बताते हैं:--- 


(१) कथानुयोग ( प्रथमानुयोग )-इसमे तीर्थंकरादि 


महान पुरुषोंके पवित्र ग्राचरण की व्याख्या ( जीवनचरिच्न ) 
होती है। 


(२) चरणानुयोग-इसमें रागको घटाने शौर परिणासोंकी 
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शुद्धि बढ़ानेके लिये निमित्तकी प्रधानतासे मोक्षमागके श्राचरणका 
कथन होता है । 

(३) करणानुयोग-इसमें परिरणासोंकी सुक्ष्म बात गणित 
के श्रनुसार होती है। गृणस्थान, सार्गणास्थान तथा ब्रिलोक 
रचना श्रादिका वर्णन श्राता है । 

(४) द्रव्यानुयोग-इसमें जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय 
पुर्वेक श्रात्मवस्तुकी व्याख्या मुख्यतासे होती है । 

इन चारों श्रनुयोगोंके द्वारा सोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत 
पदार्थोका संद्यय, विपयंय, श्रनध्यवसाथादि रहित यथार्थज्ञान होने 
पर यथा चारित्र होता है। यदि कोई प्रयोजनभूत वस्तु 
भ्र्थात्‌ मुख्य वस्तुको न समझकर श्रन्य सब किया करे तो वह 
यथार्थ नहीं कहलायेगा । प्रयोजनभूत बस्तुको स्वीकार न करके 
श्रन्य वस्तुका स्वीकार करनेवालेका एक हृष्टान्त यहाँ दिया 
जाता है-- 


एक व्यापारीकी दुकानसे एक काइतकारने पाँचसोौ-सातसो 
रुपयेका माल और कुछ नगद उधार लिया । बहुत ससमयके बाद 
वह भ्रपना हिसाब सिलानेके लिए गया । व्यापारीने एकके बाद एक 
रकम सुनाना शुरु की, कि देखो भाई ! इन दो तनारियलोंके चार 
ध्राना, बराबर हैन ? काइतकारने कहा, हाँ जी बराबर है। 
इसके बाद काइतकारने पावभर मि्चे, सवासेर तेल, ढाईसेर 
चांवल, और ऐसी ही श्रनेक छोटी २ वस्तुओंको स्वीकार किया । 
इसके बाद जब बड़ी रकम शभ्राई है कि २५०) नगद लिये थे; 
तब काइतकारने उस सुल रकमको इन्कार किया कि श्वरे ! मैंने 
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नगद रकम कब ली थी ? घुभे तो इसकी तनिक भी खबर नहों 
है। इसप्रकार काइतकारने छोटी छोटी वस्तुश्लोंकी स्वीकार 
करके मूल बड़ी रकम उड़ादी | व्यापारी समक गया कि यह तो 
गजब हो गया । इसने तो मुल रकम ही उड़ादी श्रव वह ऋण- 
मुक्त कहांते , होगा? इसके बाद जब व्यापारीने उससे श्ागेका 
हिसाब सुनाना शुरु किया तो उस काइतकारने पावभर हल्दी 
झ्रौर ऐसी ही चार छह छोटो २ रकमें स्वीकार करलो; किन्तु 
जब फिर बड़ी रकम ध्राई कि ५००) नगद, तब काइतकार बोला 
कि भ्रे भाई ! मैं तो यह जानता हो नही । यहा ५००) देखे हो 
किसने ? इसप्रकार उसने मुल रकमको उड़ाकर वेष सब छोटो 
छोटो रकमोंको स्वीकार कर लिया। किन्तु यदि उसने मुल 
रकमको स्वीकार किया होता श्रौर छोटी छोटी दो चार रकमों 
को उड़ा विया होता तब तो वह नफामें भी समा जाती, किन्तु जब 
उसने मुल रक्मको ही उड़ा दिया तब उसका मेल कंसे बेठे ? 


इसीप्रकार शाद्ोमें श्रन्यकी भक्ति करने की, दया पालने 
की भ्रोर ऐसी ही दूसरी बातें श्राती हैं, उन्हें तो जीव स्वीकार 
कर लेता है कि हां महाराज ! यदि भक्ति वर्गेरह की जाय तो धर्म 
होता है; किन्तु अरे भेया ! उसमें घर्म होनेका कहा है किसने ? 
भक्तिसे धर्म होता है यह किसने कहा ? दूसरे की दया श्रोर 
भक्तिसे तो पुण्य होता है, धर्म नहीं होता । धर्म तो सम्पर्दर्शनादि 
से ही होता है, इसके बिना नहीं होता-जब ऐसी मुख्य बात 
ध्राती है तब कहता है कि यह बात मेरी बुद्धिमें नहीं बैठती । 
यों कहनेवाला उपयु क्त हृष्टान्तके श्रनुसार प्रयोजनभूत पुल रकम 


श्र मुक्तिका मागे 


को उड़ा देता है। भ्ररे भाई ! तू पुण्यकी रकसको कबूल करता 
है लेकिन _तत्त्वका भी तो निर्णय कर, श्रन्यथा तेरा संसारका 
कर्ज श्रदा कंसे होगा ? तू कर्जके भारसे चौरासीके अ्रवताररूपी 
जलमें पड़ेगा । 
बहुतसे जीव पुण्यकी बातकों स्वीकार करते हैं, दयाफी 
बातको मंजूर करते है लेकिन जहां मूल रकम श्राती है कि 
सच्चे देव, शास्र, गुरुका व श्रात्माका यथार्थ भान हुये बिना धर्म 
नहीं हो सकता, वहां वे कह देते हैं कि यह बात मेरी बद्धिमें 
नहीं जमती । इसलिये यहां कहते हैं कि चारों श्रन॒योगोंके द्वारा 
मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत तत्त्वका संशय, विपयेय ध्लोर श्रनध्यवसाय 
आदिसे रहित यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ चारित्न होता है, श्रौर 
चारित्र दशामें श्रालस्य, मद इत्यादि सब दोष दूर होते हैं । 
ग्रावरयक रकमका संदाय श्रोर विपरोतता रहित यथार्थ ज्ञान 
"चाहिये, विपरीत होनेपर यथार्थ धर्मंका लाभ नहीं हो सकता । 
इसलिये श्रनध्यवसाय ( श्रनि्णय ) भी नहीं चल सकता | 
सच्चासार्ग तो यही है, इसके बिना तोन लोक श्रोर तीन कालमें 
मुक्ति नहीं हो सकती । यदि कोई यों कहे कि यह तो एक ही 
बात कह रहे हैं, तो भाई ! सत्यका मार्ग तो त्रिकालमें एक हो 
होता है । 


श्रात्मा निरमेल है और रागह ष॒ क्षरिएक है, वह श्रात्माका 
स्वरूप नहीं हो सकता; ब्रात्मा परका कुछ नहीं कर सकता । 
यह सुनकर कोई कहे कि हम तो श्रपनी श्राँखोंसे देख रहे हैं कि 
श्रात्मा शरीरकी क्रिया करता है, खाता है, बोलता है, चलता है, 
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फिर भी श्राप इन्कार कंसे करते हो ? उसके उत्तरमें कहा जाता 
है कि भाई ! तूने श्रपनो झ्ाँखोंसे क्या देखा ? शरोर चला-यह 
देखा किन्तु शरोर उसके कारणसे चलता है वहाँ तु भ्रपने भ्राप 
मान बंठा है कि मैंने उसे हिलाया; और फिर तू कहता है कि 
मैंने भ्रपनी भ्रांखोंसे देखा लेकिन यह सत्य नहीं, हाँ ! तूने 'बछड़ेके 
प्रण्ड' की तरह श्रपनी श्राँखोंसे देखा होगा । जैसे कोई कहे कि 
मैने प्रपनी प्रॉखोंसे देखा है कि श्रण्डा फटकर उसमेंसे बछड़ा 
निकला, तो उसकी यह बात प्रत्यक्षमें हो श्रसत्य सिद्ध है क्योंकि 
बछड़ेका श्रण्डा होता ही नहीं । उसने तूँबीकों श्रण्डा मात्र लिया 
श्रौर उसके फूटनेकी श्रावाजसे पासमें हो एक खरगोशका बच्चा 
भागता हुआ दिखाई दिया । उसे देखकर मूर्ख यह मान बेठा कि 
प्रन्डमेसे बछड़ा निकला; झ्रौर फिर दावेके साथ कहता है कि 
मैंने प्रपती श्रांखोंसे श्रन्डेमेसे बछड़ेकी निकलते ही भागता हुआा 
देखा है। कैसा भ्रम ! 


इसीप्रकार, शरीरकी क्रिया जो शरीरके कारण होतो है प्रौर 
ध्रात्मा उसे जानता है, उसे बाह्यसंयोगकी श्रोरसे देखनेवाला 
प्रज्ञानी-यह्‌ मान बैठा है कि यह शरीरकी क्रिया प्रात्मासे हुई श्नोर 
मैंने उसे श्रपनी श्रॉखों देखा। लेकिन प्ररे भाई ! श्रात्मा परका 
कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर तूने श्रपनी श्राँखोंसे कहांसे 
देखा ? तेरी देखनेमें गलती है, तू संयोगको देखता है स्वभावकों 
नहीं देखता, श्रतएव जबतक यह बात ठोक न जम जाय कि 
श्रात्मा परका कुछ कर ही नहीं सकता तब तक तू तत्सम्बन्धी 
ज्ञान प्राप्त करनेमें लगा रह। सबंज्ञकी बातमें श्रन्तर नहीं पड़े 
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सकता । इसलिये जब तक सर्दज्ञ़के कथनानुसार तेरे ज्ञानमें बात 
न बेठ जाय तब तक अवराण मनन करके ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्त 
करता रहु। बापदादाके लिखे हुये बहीखातेकी कोई बात यदि 
समभमें नहीं श्लाती तो कहता है कि पिताजी तो बहुत हुशियार 
थे; उनकी भूल नहीं हो सकती, सेरो ही गलती होगी । इसप्रकार 
जबकि बापके बहीखातेमें शंका नहीं करता तब फिर जिनवारगी 
में विदवास क्‍यों नहीं करता कि परमपिता सर्वज्ञवेवकी भूल नहीं 
हो सकती । सर्वेज्ञभगवानके कथनानुसार प्रयोजनभूत रकमकोी 
सम्यक्‌ श्रद्धा और सम्यग्ज्ञान होना चाहिये। सम्यग्दशंन श्रौर 
सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही सम्यकचारित्र होता है। श्लोर सम्यक्चारित्र 
होने पर कर्मोका नाश होता है। कर्मोका नाश होनेपर सब 
जीवोंको प्रिय ऐसा सुख प्रगट होता है, इसप्रकार सम्यग्बशेन ही 
सुखकी नींव है। 

कोई पूछे कि जिस सच्चे ज्ञानके होने पर श्रालस्य वगरह 
समस्त दोष द्र हो जाते हैं वह सच्चा ज्ञान कंसे होता है ? 
उसके समाधानके लिये कहते हैं कि सत्‌ शाखका श्रवण, धारण, 
विचार श्र शनुप्र क्षाप्वक श्रभ्यास करना चाहिये । 
सत्‌ शाख सुननेके साथ धारण होना चाहिए । जीवबोंको 
सच्चो सुख चाहिये है श्रोर वह सुख सर्वे कमोके नाश होनेपर 
प्रगट होता है । कर्मोका नाश चारित्र होने पर होता है और 
चारित्र सम्यग्दशंन, सम्परज्ञानसे होता है, तथा सम्यग्दशेन, सम्य- 
ग्ञान सतुशासरोंके श्रवण, घारण करनेसे होता है । 

इसमें धारण करनेकी मुख्यता है। यदि पूछा जाय कि भाई, 
सबेरे तुमने समपसारकी चर्चामें क्या सुना था तो उत्तर मिलता 
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है कि याद नहों रहा, किन्तु ऐसे श्रवणसे काम नहीं चलेगा। 
संसार-व्यवहारमें यदि किसोसे कुछ ऋण लेना बाकी हो तो वह 
उसे बराबर याद रखता है, उस क्जंदारको देखते ही याद श्रा 
जाता है कि इससे इतना कर्ज लेना बाकी है। जिसप्रकार ऋण 
सम्बन्धी धारणा बना रखो है उसीप्रकार मुम्ुक्षु जीव सत्‌ शाखको 
'यथार्थरीत्या घारण करे, और धारण करनेके बाद उसपर 
विचार करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ श्राम्ताय भ्रर्थात्‌ उसे दूसरे 
प्रागमोंसे मिलान करना चाहिये; श्रौर श्रात्मा शुद्ध है, श्रात्मा ज्ञान- 
स्वरूप है, श्रात्माके गुण इसप्रकार हैं, उसकी निर्मल स्पष्ट ज्योति 
ऐसी है, इत्यादि श्रनुप्रेक्षापु्षक बारम्बार चिन्तवन करना 
चाहिये। शाखसभापें जाकर घन्हें दो घण्टे तक घ्मंकी बातें 
सुनते हैं प्रौर फिर घर जाकर विकथाश्रोंमें लग जाते है यह श्रन॒- 
प्रेज्ञा नहीं कही जा सकती । यहाँ पर धारणा श्रौर श्रनुप्रेक्षा दोनों 
का प्रयोग किया गया है, इसमें घारणाका श्रथ्थं वर्तमानमें 
सुनते समय याद रखना है श्रौर श्रनुप्रक्षाक्रा भश्र्थ है याद रखी 
हुई बातका बादमें बारम्बार विचार करना । 


समस्त कल्याणका यूल कारण भ्रागमका यथार्थ निर्णय है । 
भगवान के द्वारा प्ररुपित परमागम शाख्रोंका मात्र श्रभ्यास 
नहीं किन्तु यथार्थ श्रभ्यास करना चाहिए । यथार्थ अभ्यासका श्र्थ 
है शास्नोंके कयनानुसार ठोक ठीक श्राशयकों समझता । किन्तु 
प्रपती श्रत्‌ कलताके श्रन सार किसीभी भ्रर्थकों बिठा लेना यथार्थ 
प्रभ्यास नहीं कहा जा सकता । 


प्रव कहते हैं कि-प्रागमके यथार्थ प्रस्यासका प्रवसर दुलंभ 
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है । भाई ! इस संसारका परिभ्रमण श्राजकलका नहीं है किन्तु 
झ्रनादिकालीन है । इसमें जगतकी वकालत वगरह॒का श्रभ्यास 
करते करते दस निकल गया, उसमें ज्ञाखाभ्यासका अवसर सिलना 
दुलंभ है । भ्रनादि कालसे तेरा श्रधिकाँश समय तो एकेन्द्रिय 
पर्यायथमें चला गया । त्रसकी स्थिति सात्र दो हजार सागरकी है । 
एकेन्द्रियके कालको देखते हुये तअसका काल श्रत्यन्त प्रल्प है। 
सन्‌ प्य पर्याय पाकर भी यदि प्लात्माका भान नहीं किया तो 
त्रसपर्यायका समय समाप्त होते ही फिर जीव एकेन्द्रियमें जायगा । 
एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म-सरण करके जीवन श्रनन्त दुःख पाया 
है। यह मन ष्यत्त्व श्रत्यन्त दुलेभ है। एकेन्द्रिय पर्यायमें मात्र 
स्पशंनइन्द्रियसम्बन्धी किचित्‌ ज्ञान होता है, वहॉ श्रनन्त 
दुःख है । किसी छोटे राजकु वर को खूब श्यू गार करके विश्वके 
किसी सबसे बड़े कारखान की श्रग्निकी भट्टीमें डालकर यदि 
जीवित जला दिया जाय श्लौर उसे उस समय जो पीड़ा हो 
उससे भी श्रनन्तगुणी बेदना एकेन्द्रिय दक्ासें प्रत्येक जीव 
श्रतन्‍्तबार भोग चुका है । 


उसके बाद दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, श्रौर 
अ्रसेनी पंचेन्द्रिय प्राणियोंकों भी तत््वविचार करनेकी शाक्ति 
नहीं है । वहां पर सुख दुःखके श्रनुभव हैं कितु विचारकी शक्ति 
नहीं है । प्रसेनी पंचेन्द्रिय तक तो विचार करनेका अवसर हो 
नहीं है, वे सब सन रहित हैं । श्रव मन वाले प्राणियोंका विचार 
करें। उनमेंसे नरकगतिमें तो शास्राभ्यास होनेका योग ही नहीं 
हैं । किसी जीवने पहले सत्समागम किया हो और उसकी वासना 
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कदाचित्‌ रह गई हो तो वहाँ पर किसो जोवको श्रात्माका 
प्रन्तरंग विचार हो सकता है, किन्तु वहाँ शाद्ाभ्यासका श्वसर 
तो मिल हो नहीं सकता । देवगतिमें जो नोची जातिके देव हैं वे 
तो बहुधा विषयसामग्रोमें ही भ्रत्यन्त श्रासक्त रहते हैं। वे 
उसमे इसप्रकार लीन हैं कि उन्हें धर्म वासना ही नहीं होती, 
इसलिये उन्हें भी शाब्राभ्यासका श्रवसर प्राप्त नहीं है। उच्च 
पदवाले देवोमेंते किसी किसीके धमकी विचारणा होती है, किन्‍्टु 
विशेषतया उनने मनुष्पभवमें शाखाभ्यास श्रादि किया होता है । 
उस मनृष्यभवमें को गई घमंसाधनाकी योग्यतासे उच्च पद- 
चाले देव होते हैं । 


भ्रसंह्यात जीवोमेंसे कोई जीव बड़ा देव होता है उसे 
ऐसा लगता है कि भरे रे ! मनृष्यभवमें मेरी साधना श्रधूरी रह 
गई इसलिये यह श्रवतार हुआ; इसप्रकार उसके धर्मबासना 
उत्पन्न होती है। विशेषतया तो सनृष्यभवमें ही धर्मंसंस्कार 
प्राप्त होता है। वहाँ पर 'विशेषतया' शब्दका प्रयोग किया गया 
है, क्‍योंकि तीर्थंकरकी सभामें कोई पशु बगेरह भी धर्मोपदेश 
सुनकर श्रात्मज्ञान कर लेता है; किन्तु उसकी यहाँ पर मुख्यता 
नहीं है, इसलिये “विशेषतया मनुष्यभ्षवमे' इसप्रकारका भाषा- 
प्रयोग किया गया है । 


मनुष्यपर्याथमें भी भ्रनेक जीवोंको श्रायु श्रत्यन्त श्रत्प 
होती हैं, उन जीवोंके पर्याप्िकों पुरणंता हो नहों होतो, शरीरको 
रचना हो पूर्ण नहों हो पाती, वे माताके उदरमें हो मर जाते 
हैं। जिमके भ्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भाषा झौर 


श्ट मुक्तिका सामे 


सत इन छह प्रकारकी पर्याप्तियोंकी पुर्णता नहीं है ऐसे जीवोंको 
सत्‌ शास्र सुननेंका योग नहीं मिलता । झौर कदाचित्‌ छह 
पर्याप्तियोंकी पूर्णता हो जाय, किन्तु वे अ्रल्पायु हों तो वे बाल्य 
प्रवस्थामें ही मर जाते हैं। कदाचित्‌ श्रधिक श्रायु मिली तो 
शुद्र इत्यादिक सोच कुलमें जन्म हुप्रा, शोर यदि श्रच्छा कुल 
मिला तो इन्द्रियोंकी पुर्णता दुलंभ हो गई, इन्द्रियोंकी पूर्णता 
हुई तो मनिरोग शरीर मिलना दुलंभ है, श्रौर यदि वह भी मिल 
गया तो जहाँ सत्‌ ज्ञाख भ्रादिकका योग है, उस ग्राममें जन्म होना 
दुलेभ है, श्रोर यदि ऐसे स्थानमें जन्म हुप्रा तो भी जोवके 
धर्मवासना उत्पन्न होना दुर्लभ है। श्ौर यदि किसी जोवके धमे- 
वासना उत्पन्न हुई तो वहाँ भी सच्चे देव, गुरुका समागम पाना 
दुर्लभ है। यदि कुदेव, कुगरुके समागसमें लग गया तो मनुष्य 
भव ही बर्बाद हो जायगा, सच्चे देव-गुरुका समागभ सिलना 
सहान्‌ दुलेंभ है। यदि देवयोगसे किसीको सच्चे देव-गरुका 
योग भी सिल गया तो वह पुण्यकी बाह्य क्रियामें लग गया, 
वह यह मान बेठता है कि श्रनेकविध पुण्यकी क्रियाके शुभरागसे 
ही धर्म होगा; इसप्रकार वह॒व्यवहारधमंमें रत हो जाता है। 
सच्चेदेव-एरुका संधोग प्राप्त करके भी प्रनेक जीव सच्चा तर्त्व- 
निर्णय न करके शुभरागको बाह्य क्रियाप्रोंमें लगे रहते हैं ओर 
उसीमें धर्म मान बेठते हैं; इसप्रकार तत्व एक तरफ रह 
जाता है । 

शासत्रमें पाप करनेको बात तो हो ही नहीं सकती, किन्तु 
प्रशुभभावको छुड़ानेके लिये जुमभावका कथन श्राता है, वहाँ यह 
जोब शुभमें हो संतोष मानकर उसको ही पकड़ बेठता है । 
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किन्तु तत्त्वका यथार्थ निर्णय किये बिना जन्म मरणका श्रन्त 
नहीं हो सकृता | कोई जीव तत्त्वका निर्णय तो करे नहीं श्रौर 
व्यवहारकी वासनासे उसे फुरसत न मिले तो ऐसे धर्म नहीं 
होता । वह यह कहे कि इस घमंचर्चाकों समभनेका कास क्‍या 
है ? हमें समझ समभके श्राखिर करना तो यही है न ? किन्तु 
भाई, करना तो भ्रन्तरंगमें कुछ शोर ही है। पहले तू वस्तुको 
तो समक् । वस्तुतत्वको समझ लेनेके बाद मालूम होगा कि 
तुझे क्‍या करना है । 


कोई यह कहे कि केवली होने पर हो यह समझता जा 
सकता है, प्रभी हम यह कंसे समझ सकते हैं ? श्रभी तो मात्र 
क्रिया करना है। यों मानन वाला कभी केवली तो नहीं होगा 
किन्तु तत्त्वकी श्ररुचिसि केवल एक इन्द्रियवाला ( निगोदिया ) 
हो जायगा। व्यवहारधमंका श्रर्थ क्‍या है? यही कि भात्र 
वर्तमानमें रागका मन्द भाव, उससे शभ्रात्माके जन्ममरखणका 
प्रन्त नहीं हो सकता । कदाचित्‌ किसी जीवको सच्चे देव गृरुका 
संपोग मिल जाय और पूजा, दान, शील, ब्रत, संयम इत्यादि 
व्यवहारधमंकी वासना उत्पन्न भले हो हो जाय; किन्तु जिससे 
प्रनादिकालीन मिथ्यात्वरोग दुर होता है, विपरीत माम्यतारूपी 
क्षयरोग नष्ट होता है, ऐसे काररणोंका ( सम्पग्दशोनादिका ) 
मिलना तो उत्तरोत्तर महा दुलंभ है । इस हीन कालमें जेनधर्मे 
का यथार्थ ज्ञान ध्ौर श्रद्धानपुर्वक चारित्रधर्म बहुत कढिन है, 
जबकि यह बात है तब जोवोंको क्या करना चाहिये ? सो 


कहते हैं । 
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तत्वका निर्णय करता भी एक धर्म है श॥्लोर उसका फल 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र है। जेनधर्मानुसार यथाथे ज्ञान-अरद्धान 
चारित्रका होना दुलंभ है, फिर भी तत्त्वनिर्णयरूप घर्म तो बालक 
भी कर सकता है, श्राठ वर्षकी बालिका हो या कोई वृद्ध 
पुरुष, प्रत्येक तत्त्वनिणंय कर सकता है। बुद्ध तो शरोर होता 
है; शरीरके वद्ध होचेसे श्रात्मामेंसे तत्त्वनिर्णय करनेकी दाक्ति 
नहीं चली जाती । बाल, वृद्ध, रोगी, निरोगी, धनवान, निरध्धेन, 
सुक्षेत्री-कुक्षेत्री इत्यादि कोई भी जीव यदि चाहे तो तत्त्वनिर्णय 
कर सकता है। तत्वनिर्णंय भी धर्म है। धमंमें रोठोके साधन 
की आवद्ययकता नहीं होती, यदि रोटोकी परिपुूर्णता होनेपर ही 
धर्म होता हो तब तो धर्म पराधीन बन जायगा, धर्मका ऐसा 
स्वरूप नहीं है। चाहे जो व्यक्ति, ध्मंका निर्णय कर सकता है । 
सुक्षेत्र या कुक्षेत्र इत्यादि किसी भो परिस्थितिमें तत्त्वनिर्णय 
प्राप्त किया जा सकता है । 


इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि किसके तत्त्वनिर्णय 
हो सकता है भ्चौर किसके नहीं । भ्रब श्रागे यह बताया जायगा 
क्ि जिसके तत्वनिणंय हो सकता है उसे तत्त्वनिर्णय करनेके लिए 
क्या करना चाहिये । 


स्क 
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'जो पुरुष श्रपने हितका वांछक है उसे सर्व प्रथम यह 
तत्त्व निर्णयरूप कार्य ही करना चाहिये ।” यह श्रात्मा श्रनादि- 
कालसे संसार परिश्रमण कर रहा है, उसमें उसने इस तत्त्वका 
यथार्थ निर्णय एक क्षणभरके लिये भी नहीं किया कि वीतराग 
भगवान क्या कहते हैं। तत्त्वका स्वरूप समभे बिना यह जीव 
प्रनन्‍त बार पुजा, दान, शोल श्रौर महात्रत इत्यादि कर चुका 
है | किन्तु सच्ची समझके बिना इसे श्रभीतक यथार्थ सुख प्राप्त 
नहीं हुप्रा श्रोर परिश्रमणका दुःख दूर नहीं हुप्रा । 


सुख तो प्रत्येक जोवको प्रिय है किन्तु क्मेका साझ हुये 
बिना सुख प्रगठ नहीं होता, वीतरागताके बिना फर्मका नाश नहीं 
होता, चारित्रके बिना वीतरागता नहीं होती, संम्यग्दशंव-ज्ञान 
के बिता चारित्र नहीं होता, तत्त्वका निर्णय हुये बिना सम्यग्ददोंन 
ज्ञान नहीं होता श्रौर सर्वेज्षकथित श्रागसके ज्ञानके बिना तत्त्वका 
निर्णय नहीं होता । उस तत्व-निर्णयरूप ग्रागसका ज्ञान करनेकी 
पोग्यता एक इच्द्रियसे लेकर भ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोमें नहीं 
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है। क्योंकि उनके तत्त्व-विचारकी ही शक्ति नहीं है | मनुष्य- 
भवमें भी ययार्थ श्रद्धानादि होना कठिन है। भ्रद्धानादिका भ्रर्थ 
है सम्पग्दशंन-ज्ञान भौर चारित्र, इन तीनोंका होना कठिन है; 
तो भी सम्यकूभान पश्राठ वर्षका बालक या रोगी-निरोगी सभो 
मनुष्य कर सकते हैं यह बात कही जा चुकी है। सुखको चाहना- 
दाले जीवॉको यही कार्य करना चाहिए । रे 


बौतरागदेवने क्या कहा है इस तस्वका निर्णय किये बिना 
जीव मुक्ति मार्गेसे उल्टे मार्ममें दोड़ लगा रहा है। वह इस बातका 
निर्णय नहीं करता कि उसने स्वयं क्‍या साना है श्रोर जिसे वह 
गुरु मान रहा है वे क्या कहते हैं झ्लौर वीतरागका मार्ग क्‍या है ? 
बीतरागका मार्ग तो त्रिकालमें एक ही होता है । सर्वेज्ञ वोतराग 
हारा कहे गये तत्त्वनिणंयके बिना कदाचित्‌ दया दानादिकमें 
कषायको सन्द करे तो शुभ भावका पुण्य भले बांध ले, किन्तु उसमें 
घ॒र्मं तो किचितु मात्र नहीं होगा । जेसा वोतराग भगवानने कहा है 
उसे समभकर उसमें स्थिर होना यही एक ही प्रकारका धममसाग 
है, इसलिये सब्र प्रथम तत्वनिर्णयरूप सम्यग्दशंन प्राप्त करना 
ही योग्य है। इस जीवने सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना सेवा की, 
ग्रनकस्पा की झोर करोड़ों रुपया दानमें दिये किन्तु वह यह नहीं 
समझ्त पाया कि भ्रात्माका स्वरूप क्‍या है। भगवानके नास पर 
बड़े २ दान दिये किन्तु वह यह नहीं समझ सका कि भगवानने 
क्या कहा है ? इसलिये उसे धर्म नहीं प्राप्त हुप्ना। धर्मका सारे 
श्रपृव है, उसे यह जीव पहले कभी नहीं समभझका। करोड़ोंमें कोई 
एकाघ जीव हो सम्परदृष्टि होता है, किन्तु जो जो तत्वनिर्णय 


प्रवचन ; रे श्र 


करना चाहें वे सब निर्णय कर सकते हैं। प्रौर यह तत्वनिर्णय 
करनेसे हो मुक्तिका मार्ग हाथ लगेगा। 

शरीरकी क्रिया ध्रयथवा रुपया पैसा वगरहसे धर्म तो क्या, 
किन्तु पुण्य भी नहीं होता । रुपये पंसे की यदि तृष्णा घढाई 
जाय तो पुण्य होता है किन्तु घर्म नहीं होता, जन्म-मरखणका 
प्रन्त घहीं होता । सच्चे देव, शासत्र श्रौर गरुके निर्णयके बिना 
प्रौर भगवान प्रात्माका श्रर्थात्‌ भ्रपना स्वरूप क्‍या है इसका 
निर्णय हुपे बिना तीतकाल प्लौर तीन लोकमें न तो किसी जीवकी 
मुक्ति हुई है, न होती है प्रोर न होगी । इसलिये जो जीव प्रपना 
हित करना चाहता है उसे सर्व प्रथम यह तत्वनिएं परूप कार्य 
करना चाहिये । 


प्रब यहाँ कहते हैं कि तत्वनिणंप करनेमें कोई हानि 
नहीं हैः--- 
न क्लेशो न धनव्ययों न गमन॑ देशान्तरे प्राथना 
केषांचित्न बलक्षयो नन भय पीड़ा परस्यापि न । 
साव्ध॑ न न रोग बन्मपतनं नेवान्य सेवा न हि 
चिद्रपस्मरणे फल बहु कथं तन्नाद्रियंते बुधाः ॥१॥ 
( तत्त्वज्ञानतरंगिणी अध्याय ४ ) 
इस देहरूपी देवालयमें चिदानन्दस्वरुप भगवान प्रात्मा 
सिद्धतमान चेतन्यपूरति है; उस प्राह्माके निर्णय करनेमें- 
स्मरण करनेमें क्लेश नहों होता, धनकी श्रावश्यकता नहीं होतो 
झोर धत ख्च नहीं करना पड़ता | इसका भर्थ यह नहीं समझ 


रे मुक्तिका मार्ग 


लेना चाहिये कि धनकी तोन्न तृष्ण रखकर प्रात्माका निर्णय 
हो जायगा । धनकी तृष्णाकों तो पात्र जीव कम करता ही है। 
देव-गुरु-शाख्तकी प्रभावना-पुजनादि सत्कायोमें बहु॒श्रपनी 
लक्ष्मीको लगाता है। किन्तु धनकी तृष्णा कम करनेसे पुण्य 
होता है, धर्म नहीं । श्रात्माको पहिचाननेके लिये घनका खर्च 
तहीं करना पड़ता, श्रर्थात्‌ धनका खर्च करनेसे झात्माकी पहिचान 
नहीं होती; वह तो तत्वनिर्णय से ही होतो है । 


पंसा खरे करके घर्म साननेवालेसे कहते हैं कि भाई ! 
धन खर्च करके उसमें धर्म मनवानेवाले कुगुरु तो तुझे प्रनन्तबार 
मिले और तुने भी उसमें धर्म समान लिया किन्तु उसमें धर्मका 
होना भ्रशक्य है। श्रात्माकों पहिचाने बिना किसीकों भी तोन- 
काल और तीन लोकमें धर्म नहीं हो सकता | श्रात्माकों पहिचानने 
के लिये न तो देज्ञान्तर जाना पड़ता है और न किसीकोी प्रार्थना 
भी करनी होती है । 


” प्रकश्न।---भगवानकी प्रार्थना भक्ति तो करता चाहिये न ? 


उत्तरः--सुम्ुक्षुको बीतराग भगवानका बहुमान भ्राता है 
धोौर प्रार्थंता-पुजा करता है; उसमें पुण्य है। किन्तु तोर्थकर भी 
किसीको ' मोक्ष नहीं दे सकते । भगवानका बल भगवानके पास 
होता है वह किसी दूसरोंको काम नहीं श्रा सकता । भगवानने 
सत्यमार्ग बताया है, जो जोव उसे समभ लेता है उसकी मुक्ति 
होती है। जो सच्चे सा्गंकों समझता है उसको निमित्तरूप 
भगवानके प्रति बहुमान होता है-किन्तु भगवान किसीको समभा 
नहीं देते । जीव श्रपनी योग्यताके बलसे ही समझता है | भ्रोर 


प्रवचन : रश्््‌ 


प्रात्माका निर्णय करनेमें शक्तिका क्षय नहीं होता, प्रत्युत झ्लात्माकी 
पहिचानसे तो गुणकी दृद्धि होती है, निर्मेल दक्षा प्रगट होती 
है। श्रौर वह सावच नहीं है श्रर्थात्‌ श्रात्माकी पहिचान करनेमें 
किसीकी हिसा नहीं होती, और उसमें न तो रोग है और थ 


जन्म-मरण । प्रात्नत्वरूपकी पहिचान क्रनेके लिये किसीसे 
दीनता भी नहीं करनी पड़ती; इसप्रकार श्रात्माकी पहिचान 
फरनेंमें फोई कठिनाई नहीं है श्लोर उसकी पहिचान करनेका 
बहुत बड़ा फल है । तब फिर हे सपाने पुरुषों ! उसे क्‍यों नहीं 
स्वीकार करते ? उसको शआरादरपूर्वक क्‍यों नहीं क्रगीकार 
करते हो ? 

परसे बिलकुल भिन्न भगवान आत्मा छत गुणोंसे 
पुक्त विराज रहा है किन्तु उसको प्रपनी पहिचान श्रनन्तक्कालसे 
नहीं है । उसकी पहिचान करनेका बहुत बड़ा फल है, तब फिर 
बुद्धिमान पुरुष ऐसे तत्वज्ञाचका उद्यम क्‍यों नहीं करते ? इस 
जीवने श्रतन्तकालमें सत्समागमसे श्रात्मतत्वकी रुचि ही नहों 
की । इसलिये इसकी प्रेरणा करते हैं। ऐसा नहीं कि जगतमें 
सबकी सेवा करनेसे श्रौर सबको श्रच्छा सतानेसे धर्म हो 
जायगा। जो समस्त धर्मोको एक सानकर जंनधर्सका भ्रन्य 
धर्मेके साथ समन्वय करना चाहते हैं उसको बीतरागदेवके 
कहे हुये तत्वका निर्णय ही नहीं है। कया प्रमुतके साथ विष 
का समन्वय हो सकता है ? कभी नहीं । जो तत्वनिर्णय नहीं 
करता उसको श्रात्माका कल्णण कभी नहीं हो सकता शौर 
उसका परिभ्रमण नहीं सिठता । इसलिये जो तत्त्वनिर्णयका श्रवसर 


पाकरके भी तत्वनिर्णय नहीं करता उसे उलाहना देते हुये 
कहते हैं क्रिः-- 


श्द मुक्तिका मार्ग 


साहीणे गुरुजोगे ण सुणंतीह धम्मवयणाई | 
ते धिट्ट दुष्डचिचा अह सुदृडा भवभयविहणा || 


जिसको सत्समागस-प्तदुगुरुओ्“ोंका योग मिलता है फिर 
भी जो धर्मवचनोंको नहीं सुनते, तत्त्वनिर्णय नहीं करते वे 
दुष्ठ ओर ढीठ सनवाले सूख हैं | श्ररे जीव ! श्रनन्तकालमें यह 
नरभव सिला, फिर भी चिदानन्दस्वरूप भगवान श्रात्मा की 
पहिचान नहीं करता, तब तेरा अ्रवतार कहाँ होगा ? तुझे कहाँ 
शरण मिलेगी ? जो यह निर्णय नहीं करता कि श्रात्मा देह, मत 
भ्रौर वाणीसे भिन्न है श्रौर सत्समागम सिलने पर जिसे सुनने- 
की भी फुरसत नहीं मिलतो वह दुबु द्धि है, उसको श्रपनी ही दर- 
कार नहीं है। जो भगवानके मार्गको नहीं समझते वे भवभयसे 
रहित सुभट हैं। त्रिलोक्षोनाथ तीर्थंकर भगवान भी संसारसे 
भयभीत हुये और स्व-स्वरूपका भाव करके संसारसे दूर सुदूर 
भागे; जिस संसारसे भगवान भी डरे उस संसतारके भयसे न 
डरनेबालेको बड़ा सुभट कह करके शास्त्रकारने उपहास किया 
है । 

जो बीतरागदेव उसी भवसे मोक्ष जानेवाले हैं किन्तु 
झभी राजपाटमें लगे हुये हैं, उन्हें वहाँ यह भाग तो है कि यह्‌ 
राग मेरा स्वरूप नहीं, फिर भो वे विचार करते हैं कि श्रहो ! 
जबतक स्वरूपमें स्थिर हो करके में इस रागको नहीं छोड़ गा 
तब तक बीतरागता नहों ध्रायेगी । यों विचार करके वे भी 
संसारसे ( रागद्व बसे ) हट गये झ्ौर स्वरूपमें स्थिर हो गये- 
स्वरूपमें समा गये। जिन्हें इस संसारसे भय नहीं लगता वे 


प्रवचन : रे र्७ 


विपरीततामें महा सुभट हैं; वे संसारकी होली जलानेके लिये 
हमेशा तैयार: रहते हैं, किन्तु तत्वज्ञानका श्रम्यास नहों करते। 
लोकिक पढ़ाईमें तो कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं किन्तु आत्माको 
समझो बिना वह पढ़ाई किस कासकी ? प्रात्माकी पढ़ाईके 
सिवाय भ्रन्य विद्या चास्तवमें विद्या ही नहीं है। श्रात्माकी पहि- 
चानके बिना सारा ससय दूसरोंक्ी पंचायतमें श्रोर रागठ षरूप 
होलीमें ही चला गया, कितु जीव यह निर्णय नहीं करता कि 
बोतराग भगवानने क्या कहा है ? श्ररे जीव ! श्रात्माकी पहचा- 
नके बिना तु सरकर कहाँ जायगा ? ज्ञानी व्यवहारधमंमें लीन 
नहीं होता, स्वरूपको श्रस्थिरता है इसलिये दया-दक्नत-पुजा 
इत्यादिके शुभभाव झाजाते हैं। जो धात्माकी दरकार नहीं करते 
प्रौर वकालत, व्यापार, खान-पान इत्यादिमें लगा रहता है बह 
झशुभोपयोगी सिथ्याहष्टि! है। वह दो प्रकारसे पापी है, एक 


तो विषय कषायादिके अ्रशुभभावका पाप्र श्र दूसरा बड़ा 
पाप भिथ्यात्वका । 


यदि कोई जीव सम्यग्दर्शनके बिना ब्रत, तप, भगवानकी 
भक्ति, पूजा, दान, साधर्मीवात्सल्थ इत्यादि किया करे तो उसमें 
पुण्य है, धर्म नहीं । यदि पुजा दान इत्यादिमें रागको घटाये तो 
पुण्य होगा, कितु धर्म नहीं होगा । उससे जन्म-मरणका अ्रंत नहीं 
होगा, भवका नाश नहीं होगा, वह पंचमगुणस्थानी श्रावक नहीं 
कहलायेगा; श्रात्ममानके बिना व्रत, तप, पूजा, भक्ति सब कुछ 
फरे तो भी बह मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थ जन घह नहीं है। 

प्रनन-परे ! उसे जेनमेसे भी श्रलय कर दिया ? 

उत्तर-जेन तो उसे कहते हैं जो सम्पवत्वादिके द्वारा 


श्द मुक्तिका माय 


सिथ्यात्वादि मोह छात्र को जीतें; श्रथवा जिनदेवके कहे हुए सार्गे- 
की जो सम्यक उपासना करे वही सच्चा जैन है। यह जेनमेंसे 
झलग करनेकी बात नहीं है किन्तु अ्रजेनमेंसे सच्चा जेन बनाने- 
की बात है । 


जो पहले कहा है वह श्रशुभोषयोगी मिथ्याहृष्टि है श्रोर 
दूसरा शुभोपयोगी भिथ्याहृष्टि | वह ब्रत करता है, उपवास करता 
है, भगवानकी व सुनिवरोंकी पुजा-भक्ति करता है, दान करता 
है- इन सब कार्योम्तें मंद राग करके पुष्प बंध करता है; किन्तु 
' मैं कोन हु ! इस वस्तुका निर्णय नहीं करता, श्रौर आत्माके 
निर्णयके बिना जब्त, तफ, संघ, नियम इत्यादि अनेक प्रक्ारकी 
शुभभावकी क्रियाको हो धर्म समभ्त बेठता है। वह पुण्यमें सग्त 
है-व्यवहारमें लीन है, उसे भगवानसे धर्मी नहीं कहा है । 


प्रन्‍न--भ्राप तो ऐसी बात कहते हैं जिससे ऋगड़ा खड़ा हो 
जाय ? 

उत्तर--यह ऐसी बात नहीं है जिसमें ऋगड़ा खड़ा हो 
जाय किन्तु यह तो भगड़े ठालनेकी बात है। यदि कोई इस 
बातको समभा ले तो एक भी भाड़ा न रहे। भंगड़ा तो श्न- 
समभसे होता है । सच्ची समभमें कोई झगड़ा नहीं है । 

जिसे सारा संस्तार साने वही सार्ग सच्चा हो ऐसा नियम 
नहीं है; किन्तु बीतरागदेवने जो मार्ग कहा है इसे यथार्थ 'समक 
लेना ही सच्चा मार्ग है। आ्रात्माको पहिचाने बिता यदि फोई ब्रत 
तप, दान; इत्यादि शुभराग करे झौर उसमें घ॒र्म साने तो उसके 
शुभभावके साथ मिथ्यात्व भी है। धर्म उसको नहीं है । 


प्रवचन : २ ब्६्‌ 


भगवान प्रात्मा देहु, मन, वाणीकी क्रियासे रहित, चिदा- 
नंदस्वरूप है, परका श्रकर्ता है, पुण्प-पाप उसका स्वरूप नहीं है; 
ऐसे श्रात्मके भाव बिना जो व्यवहारघसेक्रियामें-शुभक्रियामें 
लीन है बह भगवानके सागंकों नहों जानता | उसके परिणाम्में 
वर्तमान कुछ शुभभाव है, किन्तु शुभभाव करते करते सिथ्या- 
देष्टिपना तीनकालमें भी नहीं हल सकता। प्रत्युत शुभ करते २ 
उसे लाभकारक माननेसे मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है। शुभभाव 
राग है, राग करते २ श्ररागी स्वभावकी हृष्टि तीनकालमें प्रगट 
नहीं होती । पुण्प करते करते न तो घर्म होता है श्रौर न सम्य- 
क्त्व ही प्रगट होता है । लोगोंको इस बातका हृदयमें उतारना 
मुश्किल लगता है किन्तु जिन्हें जन्म-मरणका श्रत्त करना है 
उन्हें इसबातको हुदपमें उतारे बिता दुघतरा कोई सागें नहीं है । 


जो जीव भगवानके द्वारा कथित पश्रात्मस्वरूपकी पहिचान 
नहीं करता श्रौर यह निर्णय नहीं करता कि मेरा स्वभाव निःशंक 
भवके भावसे रहित तथा भवसे भी रहित है, तबतक वह यदि 
देव-शाख-गुरुकी भक्ति, पुजन, तप, व्रत, दान इत्यादि सब कुछ 
करता रहे तो भी उसमे मात्र पुण्य है। जो भगवानके द्वारा कहे 
गये परिपुर्ण स्वभावकी श्रद्धा करता है वही सच्चा घर्मात्सा है । 


प्रन्थकार कहते हैं कि तुमने महाभाग्यसे यह मनष्य देह 
पाया है इसलिये वीतराग प्ररूपित धर्मको पहचानों । वीतराग भारगे- 
में सर्वे धर्मका (प्रात्माके श्रद्धा-ज्ञान-चारिच्र श्रादि सभी ध्मका) 
पहला घूल सम्परदशेत है, और उसका भी घुल तत्वनिर्णय है, 
तथा तत्त्वनि्णंयका सुल धाखाभ्यास है; उसे प्रवश्य करना 


३० मुक्तिका मांगे 


चाहिये | जो शुभ वृत्ति उत्पन्न होती है वह श्ञाल्बतत्त्व है-बह्‌ 
संवरतत्त्वका स्वरूप नहीं है। तब फिर संवरतत्त्वका या धर्मेका 
स्वरूप क्या है ? इसका निर्णय करनेके लिये जिनकथित शाखा- 
सस्‍्यास करना चाहिये। तत्त्वका स्वरूप समझे बिना लोग कहते 
हैं कि “ भगवानने घोर तपस्या को थी, किन्तु तपस्थाका 
सच्चा स्वरूप वह नहीं जानते । क्या भगवानक्षी तपस्या दुःख 
था ? कया धर्म कष्टरायक होता है ? नहीं | भगवानके प्रंतत्वे- 
रूपको जो नहीं जानते वहु उनकी तपस्थाका स्वरूप कंसे जान 
सके ? भगवान तो चिदानंदतत्तवके भ्रनुभवकी लहरमें थे, स्वरूप- 
के श्रपु्द आनन्दमें लोन थे। श्रंतरस्वरूपकी लीनतामें भाहार 
इत्यादिक सहज ही छूट गये थे । ऐसी तपत्या भगवानकी थी, उसमें 
दुःख नहीं था किन्तु श्रानंद ही श्रानंद था । तत्त्वका स्वरूप समभे 
बिना चाहे जिसकी हाँमें हाँ मिला देना-यह बात पात्न जोवके लिये 
शोभास्पद नहीं है । परे ! तत्त्वनिणंयका ऐसा सुश्रवसर मिला है 
उसे जो व्यर्थ गंवा देता है श्रोर तत्त्वनिर्णय नहीं करता उस पर 
दया करके श्राचार्य महाराज कहते हैं कि- 


प्रतव दुलेभा सुष्ठ दुलेभा सान्यजन्मने । 
तां ्राप्य ये प्रमाचन्ति ते शोच्याः खलु धीमताम्‌ ।॥|१४॥ 
आत्मानुशासन 


पहले तो इस जगतमें बृद्धिका होना ही दुर्लभ है श्रोर फिर 
उसमें भी परलोकके लिये बुद्धिका होना तो और भी श्रधिक्त 
इलंभ है । जो मनुष्य हुआ उसको बुद्धि तो मिलो है, किन्तु उसमें 
भी वीतराग भगवानके द्वारा कहे गये सार्गक्रा यथार्थ अरवण 


प्रवचन : २ ३३१ 


दुलंभ है । हे भाई ! एकबार तु प्र मसते वीतरागका सागं सुन तो 
सही, यह मार्ग श्रपुं है। पहले कभी ऐसा सागं नहीं जाना था। 
ग्रव यह प्रवसर मिलने पर भी जो इसे व्यर्थ हो गेंवा देता है उस 
पर ज्ञानियोंकों करुणा श्राती है 


सच्चा जन किसे कहा जाय ? जो यह मानते हैं कि जेत 
व ग्रन्य सभी धर्म समान हैं, वे तो व्यवहार जेन भी नहीं हैं । 
जनवर्म तो श्रात्माका स्वरूप है, विध्वदर्शन है, उसका स्वरूप 
ततीनकाल झौर तीनलोकमें भी नहीं बदल सकता, और दूसरोंके 
साथ उसका मिलान नहीं हो सकता । जिसने छह द्रव्यों (छह द्रव्यों- 
में भ्रपना श्रात्मा भी श्रा जाता है ) उसको जाम लिया है श्रौर 
जो रागह्वेषको दूर करते हैं वे ही प्रात्मा सच्चे जेन हैं। सच्चा 
जनी होनेके लिये सर्व प्रथम श्रागप्त द्वारा तत्वका निर्णय करना 
चाहिए। जो तत्त्वका निर्णय नहों करते वे सच्चे जैन नहीं 
हैं। जो तत््वका निर्णय नहीं करता श्रौर पुजा, स्तोत्र, दर्शन, 
त्याग, तप, वराग्य, संपस,, संतोष, इत्यादि सब व्यवहार कार्य 
किया करता है उतप्तके यहु सब कार्य सोक्षके लिये व्यर्थ हैं। हसी 
शाख्र (सत्तास्वरूप) में श्रागे कहा है कि- जो सर्वेज्ञ को सत्ताका 
निश्चय नहीं करता भ्रौर कुछ परम्परासे, पंचायतके श्राश्रयसे, 
प्रथवा सिथ्या ध्ंबुद्धिसे, दंत पुजनादिरूप प्रवृत्ति करता है 
धथवा जो सतपक्षके ह॒ठाग्रहके कारण दूसरों (देवी देवताश्रों) 
को न भी मानते श्रौर सात्र उसका (पश्रपने माने हुये जिनदेवा- 
दिकका ) ही सेवक बना रहे उसे भो श्रपने श्रात्मकल्याणरूप 
कार्यक्ी सिद्धि नहों होती। इसलिये वह श्रज्ञानी सिथ्याहृष्टि ही 


है; जब कि वह सर्वज्ञक्षों सत्ताक्ना हो निश्चय नहीं कर सका तब 
वह सर्वज्ञत्वभावी स्वस्वरूपका निम्चय कंसे करेगा ?” 


श्र मुक्ति का सागे 


जो भगवानके पास जाकर पुजा, स्तोत्र इत्यादिक तो करता 
है किन्तु यहु निर्णय नहीं करता कि भगवान कौन है झ्लौर में कोन 
हुं ? उसे घर्म कैसे होगा ? वह अपने बचावक्के लिये यह कहता है 
कि हम पंचसकालके अल्पबुद्धिवाले प्राणी हैं इसलिये हम तत्त्वका 
निर्णय नहीं कर सकते । कितु यह बात दीतरामगमार्णमें नहीं चल 
सकती । तत्त्वनिर्णयमें किसी भी प्रकारक्ती गड़बड़ी नहीं चल 
सकती | भैया ! संघारके काममें तो तेरी बुद्धि चलती है, वहाँ तुर्क 
पंचघकाल बाधक नहीं होता, पश्लौर इस तस्तवनिर्णयर्में तेरी बुद्धि 
चहीं चलती, यह बात ही गलत है। वास्तवमें तुझे तत्त्वनिर्णयकी 
दरक्कार ही नहीं है | तत्त्वनिर्णयके बिना त्याग किसका करेगा ? 
जो वास्तवमें ठुछे समझने लायक तत्त्व है उसे तो समझता नहीं 
है झोर बाहरी त्याग-बेराग्यमें श्लात्मभ्मावके बिचा लग जाता है, 
किन्तु इसमें भी घ॒र्म नहीं है। भ्रौर तत्त्वज्ञानके बिना श्रकेला 
वेराग्य (संदराग) भी वस्तुका स्वरूप नहीं है । वह तो पुण्पभाव 
है, उसमें घर्म नहीं है। संयमका पालन करे, परिग्रहको कम करे, 
एकबार रसोई बनावे, इसमें वह सात बेठा है कि प्रवृत्ति कम हो 
गई, भौर श्रपुक रकससे श्रधिक न रखकर उसमें घर्स म्रान लेता 
है, किन्तु प्रात्मभातके बिना दीतरागकी तराजूमें उसके त्याग 
ओर संतोष इत्यादिककी घर्ममें गिचती नहीं है । बीतरागम्ार्णमें 
तत्वनिर्णयके बिता धर्म हो ही नहीं सकता। प्रात्माके निर्णय 
बिना ब्रत, तप, भक्ति, पूजा इत्यादि समस्त काय॑ अ्सत्‌ हैं । 
उसमें पृण्प है लेकिन धर्म नहीं है, इसलिये उस्तको प्रसत्‌ कहा । 

कुछ लोग भड़कके कहते हैं कि अरे, क्या हमारा सब गलत ? 
ऐसे विपरीत समास्यतावाले भड़क उठे, ऐसी यह बात है। जगतके 


प्रवचन : *े रह 


लोग जरासी शुभरागकी क्रिया करके समभते हैं कि प्रव तो 
मोक्ष हो जायेगा, किन्तु यहाँ कहते हैं कि सम्पग्दश्शनके बिना यह 
सब श्रसत्‌ है। श्रात्माकों समझे बिना व्रत, तप, इत्यादिक करना 
वह तो बिता इकाईकी बिन्दीके समान है । 


पुण्य करते करते उससे घर्मं हो जाय यह॒प्रशक्य है। 
श्रभी पुष्य करेगे तो देव होंगे प्रौर उसके बाद भगवानके पास 
जाकर धर्म प्राप्त करेंगे, इसलिये भ्रभी पृष्य करलें, इस समय 
तत्व समभनेको प्रावद्यकता नहीं है, ऐसी भान्यतावाले धर्मको 
तो प्राप्त नहीं कर पाते किन्तु तत्वक्े विरोधसे नीचे उत्तरते जाते 
हैं। श्रात्माका निर्णय किये बिना शुभभाव करके यदि कोई जो 
देव हो भी गया तो उससे क्या ? वह पुण्यसे लाभ सानकर प्रपने 
गुणोंकों तो दगर्घ कर रहा है। 


भरे जीव ! प्रात्माका भान प्राप्त किये बिना प्रतिक्षण 
श्ररव्वों रुपया पंदा करनेवाला बहुत बड़ा राजा भी प्रमन्तवार 
हुआ, स्वर्गंका बहुत बड़ा देव भी तू' प्रवंतवार हुआ झौर ऐसी 
विक्रिपाऋद्धिवाला देव भी हुआ्रा जो एक कल्पनामान्र क्षरक्के 
श्रनेक द्वारिका नगरियाँ, प्रतेक कृष्ण श्रौर प्रनेक गोपियां दिखा 
सकता है। किन्तु भाई ! भ्रात्माका भान किये बिना तैरा उद्धार न 
हुआ और तेरे चौरासोके प्रवतारका भ्रंत ने हुप्ना । 


अरेन:-आपने कहा कि दया, दानादिमें धर नहीं है, तो 


इससे तो पंश्तेवालोंकी बन भायेगी । क्योंकि श्रव थे पंसा बच्चों 
खच्च करेंगे ? 


३७ मुक्तिका मांगे 


उत्तर :-भाई यह तो सही है कि दान इत्यादिसें धर्म नहीं 
होता, किन्तु यह कौन कहता है कि तृष्णा कम नहीं करना 
चाहिये ? पहले तृष्णा तो कम करे, तृष्णा कम करनेके लिये 
कौन इनकार करता है ? तृष्णा कम करनेमात्रसे धर्म नहीं है, 
किन्तु यदि वह तृष्णा ही न घटाये तब तो पाप भावसमें हो 
जायेगा। 


तत्त्वका निर्णय करनेके लिए सबसे पहले भगवानके द्वारा 
कहे गये प्रागम का सेवन करना चाहिए। इस कथनमें यह भी निहित 
है कि सच्चा श्रागम क्‍या है इसका निर्णय कर लिया जाय । 
युक्तिका भ्रवलम्बन चाहिये । धर्म तो श्रपुर्व वस्तु है. वह ऐसी चस्तु 
है जिसे प्रनादिसे कभी प्राप्त नहीं किया । यह साधारण वस्तु नहीं 
है । जो ऐरे गरे कहते हैं वह सच्चा मार्ग नहीं हे । क्योंकि जेसा 
वे कहते हैं बेसा तो श्रनन्‍्तवार जीव कर चुका है, किन्तु इससे 
इसका संसार परिभ्रमण नहीं मिटा । इसलिये धर्म वस्तु उससे 
कोई दूसरी हो है, इसप्रकार सतृज्ञासत्र द्वारा तथा प्रबल युक्तियों 
द्वारा निर्णय करना चाहिए, तथा परम्परा गुरुओ्नोंका उपदेश श्रोर 
स्वानुभव इन चारों द्वारा तत्त्वका निर्णय करना चाहिए। ऐसे 
चारों प्रकारके द्वारा श्रात्माकी पहिचान करनी चाहिये । 


ग्रादमी संसारके कामकी विधि बराबर समभता है, वह 
उस विधिमें उलठा नहीं करता । हलुप्रा बनाना हो तो पहले घधोमें 
भ्राटेको सेकता है श्लौर उसके बाद दाक्‍करका पानी डालता है; 
किन्तु पहले दक्करके पानीमें झआठेको डालकर सेके ठो हलुभ्ना नहीं 
बनेगा । इसीप्रकार धर्मके लिये भगवानने पहली विधि श्रात्माका 
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निर्णय करना बताई है, उसको समझे बिना उलहा करे तो 
धर्म नहीं होगा । जब तक प्रात्माके स्वभावका तत्त्वसे यथार्थ 
निर्णय नहीं किया जाय तबतक जितने भी ब्रत, तप श्रादि किये 
जाते हैं वे सब दवकरके पानोमें श्राटंको डालकर हलुआ्ा बनानेके 
समान हैं, जो कभी भी नहीं हो सकता । यदि विधिमें फर्क पड़ जाय तो 
निश्वित कार्य नहीं होता । घमंको विधिमें पहले झ्रात्माका निर्णय 
करनेरूप जो सम्यग्दशंन है वह धीमें श्राटंको सेकनेके समान है; 
झोर सम्परदर्शन के बिना व्रत, तप इत्यादि सब कुछ करने लग 
जाय तो वह शक्करके पानोमें प्राठेकी डालनेके समान है । तात्पय॑ 
यह है कि पहले सम्यग्दशनरूपी विधिके बिना धर्म नहीं होता । 
तत्त्वनिर्णयके लिये जिनवचन चतुरभश्रनुयोगसय है उसका रहस्य 
जातव्य है, उसमें द्रव्यानुयोगर्मे द्रव्य-गुण-पर्याय भ्रादि वस्तुस्व- 
रूपका कथन होता है। चरणानृयोगमें रागको घटाने और 
परिणासको सुधार नेके लिये सुनि-भ्रावकके श्राचरणका कथन 
होता है। करणानुयोगमें कर्मादिके स्वरूपादिकी झोर स्वगंलोक, 
सध्यलोक शोर ध्रधोलोककी रचनाकी तथा गृणस्थानादिके सुक्ष्म 
परिणामोंकी बात होती है। झ्ौर प्रथमानयोगमें धर्मकथाप्रों 
द्वारा तीर्थंकरादि पुराणपुरुषोंका जीवनचरित्र होता है; ऐसे 
चारों भ्रनुपोगके श्रभ्यासके द्वारा सभी पहलुश्नोंसे मिलान करके 
तत्त्वका निर्णय करना चाहिए । 

झात्मा क्या वस्तु है, नवतत्त्व क्या है ? इत्यादिका 
निर्णय न हो तो धर्म नहीं होगा। यदि कोई प्रात्माका निर्णय 
किये बिना द्रत तप करये लग जाय तो उसको मात्र पृण्यबन्ध 
होगा, प्रात्मकल्याणरूप धर्स नहीं होता ॥ 


३६ मुक्ति का मारे 


भगवानके वचन श्रपार हैं, श्री गणधरदेव भी उसका पूरा 
पार नहीं पा सके ॥ इसलिये वीतरागदेव द्वारा कहे गये तत्त्वोभे 
प्रयोजनभुत तत्वोंका पहले निर्णय करना चाहिये । यदि प्रयोजन- 
भृत बस्तुमें फक॑ झ्ागया तो तत्वका निर्णय सम्यक नहीं होगा । 
संसारमें किसीके दो दुकानें हों, उनमें एक हो हीरा-माणिककी 
बड़ी दुकान श्रौर दूसरी हो विनोलेकी छोटी दुकान, उनमेंसे होरा 
माणिककी दुकानमें नफा हो ओर बिनोलेकी दुकानमें नुकसान 
हो तो वह नुकसान पुरां हो सकता है। किन्तु यदि हीरा-माणिक 
की दुकानमें नुकसान हो श्रोर बिनौलेकी दुकानमें लाभ हो तो 
हीरा-माणिक की दुकातकी हानि पूरी नहीं की जा सकती । चहाँ 
व्यापारी हीरेकी दुकानकी ओर बराबर ध्यान रखता है क्योंकि 
मूल रकम होीरेकी दुकानमें है । इसीप्रकार श्रात्मस्वरूपके 
निर्णयका उद्यम तो जवाहरातकी दुकान जेसां है, श्लौर शुभ भाव 
तो बिनौलेकी दुकान जंसा है, धात्माके स्वरूपके निर्णयमें जो 
भूल होती है वह जवाहरातकी दुकानकी हानिकी तरह है, श्रौर 
जो दया, दान, भक्ति इत्यादिक पुण्यभावमें लगना है सो बिनोले 
की दुकानके मुनाफंकी तरह है। किन्तु उस छोटेसे सुनाफंसे 
उस बड़े भारी नुकसानकी पूर्ति नहीं हो सकती जो नुकसान 
स्वरूप-निर्णयकी भूलसे होता है । ह 

पहले काइतकारका उदाहरण दे चके हैं; उसमें कहा कि 
जब वह नगद रकमका हो इन्कार करता है तो उसे बहीखाते 
मेसे केसे निकाला जाय ? इसीप्रकार प्रयोजनभुत रकम का 
निर्णय किये बिना यदि कोई पुण्य करता है श्रौर तत्व समझनेका 
इन्कार करंता है तो उसको धर्म नहीं है। इसलिये चौरासीके 
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बहोखातेमें से उसका छुटकारा नहीं हो सकता; इसलिये हे 
जोब ! तुझे यही सीखता चाहिये कि जिससे जन्म-मरणका नाथ 
हो, तत्वका निर्णय सबसे प्रथम करना चाहिए। संसार भले 
पागल फहे या निन्‍दा करे किन्तु इस तत्त्वका निर्णय करनेसे 
मत चुकना। श्री समपसारजी में कहा है किः--“तु एक बार 
जिज्ञासा तो कर कि यह ॒चेतन्यतत्त्व क्या है ? प्रतिष्ठामें, कोति 
में, धन-सम्पत्तिमें प्लोर दुटुम्ब दृत्यादिमें ्रपनापन सानकर जो 
उत्तमें एकतान होरहा है उसे भूलकर भीतर प्रात्मामें एकबार 
डुबकी लगाकर उसकी तह॒तक पहुंच जा। जंसे कोई गोतालोर 
कुए में डुबकी लगाकर उसक्री तहतक पहुंच जाता है उसोप्रकार 
प्रात्माकी तहतक पहुंचनेका प्रपत्त कर । दुनियाँकों भूलक्र- 
प्ररे ! मरकरके सी अ्रंततंत्व क्या है यह जाननेके लिये श्रात्माके 
भीतर एकबार डुबकी तो लगा । मरकर भी श्रर्थात्‌ चाहे जंसो 
प्रतिकूलता शौर कठिनाइयोंको भोलकर भी एकबार श्रात्माको 
जाननेका कुतुहल कर-तीत्र जिज्ञासा कर। तुने प्नदन्तबार शरीरके 
लिये तो श्रात्माकों गंवा दिया किन्तु भ्रब एकबार प्रात्माके लिये 
सारा जीवन दे दे, जिससे तुझे भव न रहे । दुनियाकों भुल जा, 
दुनियाकों परवाहको छोड़कर प्रात्मरस में मस्त हो जा श्रौर 
पुरुषार्थ करके अ्रंतपंट को तोड़ दे । 


५ 


। आधा... 3 आर क. 
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प्रयोजनभूत तत्त्वोंका दिश्दर्शन 
[.0-४- फ़ -##- ] 


मुमुक्षुको अपने ध्रात्महितके लिये सूल तत्त्वोंकी पहचान 
कफरनो चाहिए। भ्रपने प्रयोजनभूत तत्वोंकी पहचानके बिना 
कल्याण नहीं होता । जैसे लोग किसी पेढीकों चलाते हुये भ्रमुक 
लाभदायक सुख्य वस्तुका व्यापार करते हैं, उसीप्रकार त्रिलोकी- 
ताथ तोर्थंकरदेवकी धर्मकी जाज्वल्यमान पंढीमें मूल प्रयोजनभूत 
प्रनेक रकमें हैं, उन्हें निर्णयपूर्वंक श्रवश्य जानना चाहिये। कहा 
है कि:--- 
अन्तो णत्यि सुईणं कालो थोओ वयं च इुम्मेहा । 
त॑ णत्र सिक्खियव्य॑ जि जरमरणक्खयं कुणहि ॥९८॥ 
पाहुड-दोहा 


श्रुतियाँ भ्रनन्‍्त हैं झोर काल थोड़ा है तथा हम श्रल्प बुद्धि- 
वाले हैं, इसलिए हे जीव ! तु्भे वह सीखना चाहिए जिससे तु 
जन्म-मरणका नाश कर सके। मोक्षमार्गमं कोन कौनसी वस्तुयें 
जानना प्रावध्ष्यक हैं ? उनमेंसे कुछ यहां बताई जाती हैं। सबसे 
पहला है--जिनघर्स । 


प्रवचन : *े 28 


(१) जिनधरम/-त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेवकी. धमकी 
जाज्वल्यमान पैही, जहाँ शुद्ध मार्ग प्रवतित करनेवाली विव्य वाणी 
खिर रही हो उसके सार्गका क्या कहना ! जिनधर्म हो परम सत्य 
घर्म है, उसे पहचान कर उसका निर्णय करना चाहिए। 
चीतरागता ही जिनघर्स है; जो राग है वह घम्म नहीं है । 

(२) जिनमत:-जिनने भ्रात्माके स्वभावसे राग-देषको 


जीत लिया वे जन हैं। उनका मत कया है, वे क्या कहते हैं ? यह 
जानना चाहिए। 


(३-४) देव-कुदेव:-प्ररहन्त और सिद्ध दोनों देव हैं 
उनका लक्षण क्या है ? यह जानना चाहिये । जो उनसे बिरुद्ध हैं 
वे कुदेव हैं, इनका सेवन छोड़ना चाहिए। 

( ४-६ ) गुरू-कुगुरुः-सच्चा गुर कौन है ? सब प्रपने 
को सच्चा हो कहलवाते हैं किन्तु उनमें सच्चा कौन है ? श्रोर 
दम्भी कोन है ? इसका निर्णय करना चाहिए । 

( ७-८ ) शास्र-कुशास्र*-प्रनेक शञाख हैं उनमेंसे सच्चे 
कौनसे हैं श्रोर खोट कोनसे हैं? त्रिलोकीनाथ तीभंकरदेवकी 
चाणामें कहे गये तत्त्वके स्वरूपको दिखानेवाले सच्चे शास्त्र कौनसे 
हैं? भ्रौर उनसे विरुद्ध कौनसे हैं इसका निर्णय करना चाहिये। 

यह सब प्रयोजनभुत तत्व हैं। समध्त प्रयोजनभूत तत्त्वोंका 
यथाथे निर्णय करना चाहिए । प्रयोगनभूत तरवोंका निणय किये 
बिना तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता । धोौर तरवज्ञानके बिना कल्यारा 
नहीं होता 

जिनधर्मको समभनेयाले प्रौर समझानेवाले सच्चे गूरु कंसे 
होते हैं ? यह जानना चाहिये। जिसने बहिरंगमें साधुका वेष 


७० मुक्तिका मार्ग 


धारण कर लिया हो और बाह्यक्रियाप्रोंका पालन करता हो, 
किन्तु श्रन्तरंगमे तत््त-श्रद्धान विपरीत हो तो उसमें गरुत्व की 
योग्यता नहीं, वह कुगृर है। रत्नत्रयधारक वबीतरागो दिगम्बर 
घुनि ही सच्चा गुरु है | ः 

( ९-११ ) धर्म-अधम-कुधम;-धर्म वस्तुका स्वभाव है, 
वह कहों बाहरसे नहीं आता। जिसमें धमंकी कोई खबर हो न हो, 
वह श्रधर्म है | श्रथवा धर्मकी जिसमें कोई रुचि ही न हो वह श्रधम 
है | धर्म तो वस्तुका स्वभाव है, श्रात्माका बीतरागभाव धर्म है।यह 
कोई साधारण नहीं है | चार ज्ञानके धारी गणघरदेव श्रौर इन्द्र 
चक्रवर्ती इत्यादि महान व्यक्ति जिसका श्रावर करते हैं ऐसा जेन- 
धर्म है, वह ऐरे-गरे लोग कहते हैं ऐसा साधारण नहीं है । धर्म तो 
श्रपुव॑ वच्तु है। घमंके नामपर बहुतसे लोग उपदेश करते हैं; 
वे कहते हैं कि खूब पुण्य करो, उससे धर्म होगा । पुण्प कर क्षरके 
पुण्यक्षा समुद्र उछला दो, उससे पुण्य फटकरके उसमेंसे धर्म 
प्रगट होगा; उसका श्रथें यह हुआ कि विषको पीते पीते श्रयुतका 
स्वाद करा जायगा । यो कहनेवाले सच्चे वीतरागी धर्मेक्का स्वरूप 
नहीं समभे हैं। पुण्य तो बन्धभाव है, जिस भावसे पराधीनता 
होती है, जिससे बन्धन होता है उस भावसे स्वाधीनतारूपी धर्मे 
कंसे हो सकता है ? भौर वह सोक्षका साधंन कंसे हो सकता है ? 
धमके स्वरूपसे जो विपरीत मान्यता है वह कुघरम है | जहाँ पर 
हित और श्रहितका किचित्‌ सात्र भी विचार नहों है श्ौर सच्चे 
सागगंकी झोर कोई रुचि ही नहीं है, वह श्रधरमम है । 

(१२-१३ ) हेय-उपादेय;+-कौन कौनसे तत्त्व ग्रहण करने 
योग्य है श्लौर कौन कौनसे त्याग करने योग्य हैं इसका निर्णय 
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करता चाहिये । मोक्षके काररणारूप तत्त्व उपादेय है, बन्धके 
कारणरूप रागावि भाव सभी हेय है । 


सच्चे देव-गुरु शोर धमंका संशय रहित ठोक ठीक निर्णय करना 
चाहिए। प्रज्ञानता बचाव नहों, किन्तु दोष है। लोग कहते हैं 
कि “झन्धेकी गायका भगवान रखवाला” किन्तु यह बात यहाँ 
पर धर्ममें नहीं चल सकती । यहाँ तो जन्म-मरणको मिटानेको 
बात है। परम सत्य घमंमें प्रन्ध-अद्धासे काम नहीं चल सकता । 
यह तो मिध्यात्वरागादिदोष रहित स्वरूपमार्ग है, प्रनन्‍्त ती्ष- 
करोंका मार्ग है, उसमें प्रयोजनभूत तर्वकी थ्रद्धामें किचित्‌ मात्र 
भी विपरीतता नहीं चल सकती । 


(१४-१६) तत्त्त-अतत्त्व-क॒तत्त/-सर्वेज्ष भगवान द्वारा कहे 
गये नवतत्त्वोंका स्वरूप क्‍या है ? तत्त्वसे विपरीत कया है,? 
भज्ञानियोंके द्वारा माना गया तत्त्वका स्वरूप जो कुतत्त्व है वह 
क्या है ? केवल भूठी बातोंसे कल्पना द्वारा दूसरोंका माना हुमा 
कुतत्त्व क्या है ? इन सबका ययाद्थ निर्णय भ्रागमके द्वारा करना 
चाहिये । 


(१७-१९) मार्ग-कुमार्ग-अमार्ग/-सर्वश भगवानके द्वारा 
कहा गया सोक्षका सागे क्या है ? उससे विपरीत कुमा्ग क्‍या 
है ? भ्ोर जहां पर हिताहितका बिलकुल बिचार हो,.नहीं है, 
सा्गको झोर भुकाव हो नहों है, ऐसा प्रमागें क्या है? यह 
, जानना चाहिये । पे 


४२ मुक्ति का मार्म 


अश्न/--प्रमार्पमें तो सार्यक्ी शोर ऋुराव हो नहों है, तब 
उस अमागसे तो कुमार्ग ही भ्रच्छा है न ? 


उचर३--हन दो मार्गमिंसे एक भी साग्ग ठीक नहों है। 
जहाँ सत्य समझें नहीं श्राता और भ्रसत्य को घुसेड़ दिया जाय 
तो उस सार्गक्नों ठोक केसे कहा जायगा ? कुसार्ग झोर श्रमाग 
दोनों ही खराब हैं । वीतरागी जिन्मा्गं ही कल्याणकारी सच्चा 
सांग है । 


(२०-२१) संगति-कुसंग ति।-सत्संग क्या है ? श्नौर भ्रसत्संग 
बया है ? तथा यथार्थ बात कहाँ से मिलती हैं यह बात जानना 
चाहिए। झ्रौर विपरीत सान्यतावाल.का कुसंग छोड़ता चाहिए । 


(२२-२३) संसार-मोक्ष:-पंसार शोर सोक्ष किसे कहना ? 
स्री, मकान, लक्ष्मी, कुदुम्ब इत्यादि पर पदार्थोंमें श्रात्माका 
संतार नहीं है किन्तु शरीर मेरा है, मैं परका कुछ कर सकता 
हैं, पुण्यसे मुझे लाभ होता है, पुण्य करते करते धर्म होता है इंस 
' ग्रकारंकी जो विपरीत सानन्‍्यता है, वह मिथ्यात्वादि भाव हो 
संतार है। वह प्रात्माको क्षणिक विकारी अवस्था है ध्रोर पुण्य 
पाप रहित स्वभावका भान तथा स्थिरता द्वारा सम्पूर्ण पविश्नता- 
रूप जो प्रपनी निर्मल दज्ा होती है वह मोक्ष है, वह भी श्रात्सा- 
की प्रवस्था हैं। मोक्ष कहीं बाहरसे नहीं भाता किन्तु प्रुरुषार्थके 
' द्वारा प्ात्मामैंसे ही परिपुर्ण शुद्ध ज्ञानानंदमय सोक्षदक्षा प्रगह 
होती है। 


प्रश्न्‌:---जैतधर्म तो सबसे निराला (बेमेल) मालूम होता है ! 


प्रवचन : ३ .- हे 


उत्तर--जतधर्म स्वभावके साथ सम्पुर्श मेलवाला है। हाँ 
इस सत्या् घमेका किसी भी श्रसत्याथ घर्के साथ मेल नहीं हो 
सकता, इसलिये वह प्रसत्यसे बिलकुल बेमेल है। मेल बिठानेके 
लिये विष भौर प्रमृतकों एकसा नहीं साता जा सकता। उसी 
प्रकार जेनधर्मको श्रन्य धर्मके साथ तुलना नहों हो सकती । 
सोक्षद्षामें एक आ्रात्मा दुसरे आ्रात्मामें मिल नहीं जाता; किन्तु पूर्ण 
पवित्रता प्रगट करके वहु भगवान प्ननन्तकाल तक स्वतंत्रतया 
प्रपते स्वरूपकी शान्ति श्रौर श्रनन्‍्त सुखका भोग करता है| 
जगतृका दुःख देखकर वहु भगवान प्रवतार नहीं लेते, भगवान तो 
बीतराग हैं । निवृत्ति लेकर सत्समागमके द्वारा सतुका निर्णय 
करना चाहिये । इस तत्त्वनिर्णयके लिये प्रयोजनभृत रकम कौन 
कौनसी हैं ? वह पहाँ कहा जाता है । 


(२४-२५) ज्ीव-अजीव)-जीव किसे कहते हैं ? शोर भ्रजीव 
किसे कहते हैं? इन दोनोंका लक्षणोंके हारा यथार्थ निर्णय 
करना चाहिये | लोग कहते हैं कि हाथी, चोंटी, मनुष्य इत्यादि 
दिखते हैं वह जीव है, किन्तु हाथी इत्पादि दिखता है वह वो 
शरोर है-श्रोर वह श्रजीव है; वह शरीर छूट जाता है। वास्तव- 
में देशा जाय तो शरीरमें रहनेवाला जो ज्ञाता है वह जोव है। 
धरोर तो श्रजीव है। शरीर कहों जोवके साथ नहीं प्राता क्योंकि 
वह जीवसे भिन्न वस्तु है-प्रजीव है। श्रौर प्रात्मा श्रप्ंघोगी 

, ज्ञान, प्रानन्‍्दकी सुर्ति है। चेतन्यतत्त्व श्रमृर्त है वही जीव है । 


(२६) आख्त्।-जो मिथ्यात्व तथा पुष्य पापके विकारी भाव 
हैं वे प्राल्वभाव हैं। त्रत, तपका विकरप, शुभ भ्ात्रव है, 


४ मुक्ति का भागे 


हिसादिक प्रशुभ है। भात्मभानके बिना व्रत, तप या त्याग सत्य 
नहों हो सकते । बाह्य लौकिक नीति, सत्य बोलना इत्यादि तथा धमम- 
का धाना घारण करके जो शुभभावकी क्रिया हे वह भी पझ्ास्नव 
है, विकार है, बन्धन है, वहु संवर निर्जरारूप जेनधर्म नहीं है । 
जेनधर्म तो प्रात्माका वीतरागस्वरूप है उसका भान किये बिना 
झोर भानके बाद भी जो भक्ति, प्रत, पुज्ना इत्यादि शुभभाव क रने- 
से पुण्षका बन्ध होता है, वह शुभ ध्राल्रव है वह धर्म नहीं है, 
संबर नहीं है । 


(२७) बन्धघु+-पुण्प श्रौर पाप दोनों बन्धन हैं, पापको प्रपेक्षा- 
से पुण्य ठोक है, किन्तु धर्म पुण्यले प्ललग वस्तु है। जिस भावसे 
बन्ध होता है उत्त भावसे झ्रात्नाका श्रदन्ध स्वभावरूप धर्म नहीं 
होता । 


(२८-२९) संबर-निर्जेरा/-प्रात्माके किस भावसे नया 
धालव-बन्ध रुकता है ? झोर किस भावसे पूर्वके पुण्य पापका 
.प्रांशिक श्रमाव होता है ? इसका बराबर निर्णय करना चाहिये । 
प्रात्मनानके बिना यथार्थ संदर-निर्जररा नहीं हो सकती । लोग 
मानते हैं कि खाना पीना छोड़ दिया इसलिये तप होगया श्ौर 
निर्जेरा होगई, झ्ोर उपवास करके शरीर को सुखा लिया इस- 
लिये पन्दर धर्स हुप्रा होगा । 


इसप्रकार शरीरकों दशासे धर्मकों नापते हैं, किन्तु उन्हें ध्रभी 
यह ख़बर भो नहीं कि धर्म क्या वस्तु है ? ,झोर वह कहाँ 
है ? धर्तत्वरूप ध्ात्मार्षो पहिचान हुये बिना धर्म कहांसे 


प्रवचन : ३. ष््ट्‌ 


होगा ? ध्ौर उसके बिना संवर निर्जेरा नहीं हो सकती। प्रात्म- 
भानके बिता कर्मोंकी तो नहीं, किन्तु कालकी निर्जरा होती है 
प्रर्यात्‌ उसका समय व्यर्थ जाता है। सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र- 
रूप वोतरागभावसे ही संवर-नि्जेरा होती है । 


 बीतराग मार्गमें प्रावइयक रकमोंका ठीक निर्णय न करके 
घमंके नाम पर बाह्म प्रवृत्तियोंमें लगे रहनेसे भव नहीं घटता, 


धरम नहीं होता । 


(३०) मोक्ष-पहले तेवीसवीं रकममें सोक्षकी बात कहौ 


गई थी, किन्तु वह संत्तार शोर सोक्ष इन दो अ्रवस्थाप्रोंकी बात 
थी। यहाँ पर सात तत्त्वोंमेंसे मोक्ष तत्त्वकी बात है । 


(३१-३६) जीव-पुद्गल-घधर्म-अधर्म-माकाश-कालः-यह छह 
जातिके द्रव्य जगतको त्रंकालिक बस्तुएँ हैं। जीव प्रनन्त हैं, 
पुद्गल ध्नस्तानस्त हैं, एक धर्म झोर एक श्रधमंद्रव्य है जो समस्त 
लोकमें व्याप्त हैं। सर्दज्ञ वीतरागदेवके सिवाय दूसरोंके मतमें 
धर्मात्तिकाय प्रोर भ्रधर्माह्तिकाय द्रव्यके ययाये स्वरूपका कथन 
नहीं है। लौकिक रीतिसे निर्णय कर लेता यथार्थ -निर्णय नहों 
है। प्राकाश सर्वव्यापक एक प्ररूपी बच्तु है. जो लोकालोकमें 
व्याप्त होकर रहते हैं प्रौर काल-द्रव्यके प्रसंख्यात प्रणु हैं, ऐसे 
छह द्रव्यके स्वरूप पहैचानना चाहिये । 


(३७) वस्तुः-बस्तु किसे कहते हैं ? वस्तु त्रेकालिक है, उसका 


कभी ताद नहीं होता । प्रत्येक वच्तु स्वतन्त्र होती है, कोई वस्तु 
पराघोन नहीं होती । भोर वस्तु भ्रनेकान्तस्वरूप है । 


8६ मुक्तिका मार्ग 


(३८-४०) द्रव्य-गुण-पर्यायः-ृ्य भ्र्थात्‌ गृणोंका समुदाय; 
प्रत्येक द्रव्यके गुण पथक पृथक हैं। जो वस्तुके सर्व भागमें झौर 
उसकी त्रेकालिक सर्व श्रवस्थाप्रोंपें रहता है वह गरुरा है। प्रत्येक 
वस्तु में श्रनन्‍्त गुण हैं और उन गरणोंकोी प्रति समय भ्रवस्था 
बदलतो रहती है-गुणोंका परिणमन हुआ करता है उसे पर्याय 
कहते हैं। | 
कुछ जोबोंने तो ऐसी चर्चा पहले कभी कहाँ सुनो नहीं होगी ! 
बस्तुका ज्ञान किये बिना, घर्मं करना चाहता है किन्तु उसे यह 
भान हो नहीं है कि धर्म कहाँ होता है ? श्रात्माको धन श्रादि 
बाह्य वस्तुसे किचित्‌ सात्र भी लाभ नहीं है। यहाँ तो श्रात्माके 
श्रन्तरंग धनकी बात हो रही है । 


- 'वेसेसे न तो लाभ होता है भ्रौर न हानि । किन्तु उप्के प्रति 
जो ममता है वही हानि करती है । 
प्रश्तः--जब कि पंचा हानि नहों करता तब पैसा रख लेने- 
से क्‍या हानि है ? 
उत्तर:--पसा हानि नहीं करता यह ठीक है। किन्तु हमने 
यह कब कहा है कि पैसेके प्रति समता करनो चाहिये तथा पेसे- 
को रखनेका भाव करता चाहिये और उसके प्रति जो तृष्णा है 
उसे कम न करना चाहिये ? तु अ्रपने भावमें पंसेको मम्ताकों 
कम क्यों नहीं करता ? इसकी कौन सना करता है ? धमके 
प्रमाणमें मोह नहीं है किन्तु उसके प्रति जो तृध्णा है उसके 
प्रमाणमें मोह शोर बन्धन है। किसके घन तो थोड़ा होता है 


प्रवचन : हे छुड 


भोर ममता भ्रधिक होती है घोर किसीके घन श्रधिक होंता है 
धौर मनता थोड़ी । 


द्रव्य क्या है भौर पर्याय क्या है ? सिद्धपता है सो द्रव्य नहीं 
किन्तु प्रात्माको निर्मेल पर्याय है । द्रव्य त्रिकाल एकसा रहता है 
झोौर पर्याय नयी नयी होती रहती है । राग जीवक्ी अ्रवस्था है 
झथवा जड़को ? कौनसी श्रवस्था किस द्वव्यक्ी है? यह सब, 
जिप प्रकार है उसीप्रकार जानना चाहिये | 


(४ १) द्रव्यपर्याय;---वस्तुके प्राकारको श्रथवा क्षेत्रांशको 
द्रव्यपर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य श्रपने अपने ही क्षेत्रमें रह रहा 
है। प्रात्मा भ्रसंख्यप्रदेशी है वह उसका स्वक्षेत्र है। यहु बात 
गलत है कि 'एक हो प्रात्मा है भ्रोर वहु॒सर्वेव्यापी है ।' जीव 
प्रनन्‍्त हैं भोर वे सब तोनों कालमें पृथक्‌ पृथक्‌ ही हैं; प्रत्येककी 
द्रव्यपर्याय पृथक पृथक्‌ हैं । 


प्रश्त/--हाथीके शरीरमें रहरेवाला जीव चींटीके शरीरमें 
कंसे समता सकता है ? 


|». उत्तह--जब>'जोड़, , हाथीके द्वारीरमें- होता है तब उसके 
प्रसंख्यात प्रदेश समस्त शरीरमें फंल जाते हैं श्रोर.ज्ञब चींटोके 
बारीरमें होता है तब उसका प्याकार संकुचित हो जाता है; फिर 
भी आरत्माके प्रदेशोंकी संख्यामें कचित॒मात्न भो कमीवेशी नहीं 
होती । पर न प्रदेश छोटा-बड़ा होता है। चींटीका भी श्राध्मा 
प्रसंस्यप्रदेशी है भौर हाथीका पश्रात्मा भी श्रसंव्यप्रदेशी है, 
उनके प्रदेश्ोंमें प्नौर झ्लात्माके गुणोंमें भी होनाधिकता नहीं होती । 


८ मुक्ति का सागे 


सिद्ध भगवानमें जितने गण हैं उतने हो सब गुण प्रत्येक आत्मामें 
सदा भरे रहते हैं । ध्रनादिसे संसारमें रहने पर भी जोवका एक 
भी गुण कम नहीं हुआ । वस्तु स्वतंत्र है, वह किसोके ध्राधीन 
नहीं है; यह बात श्रपुर्व है, इसको एक बार तो स्वीकार कर। यदि 
हाँ कहेगा तो सिद्ध होगा, और ना कहेगा तो संततारमें रुलेगा । 


(9२) अश्थपर्याय;---प्रवेशत्वगृणके सिवाय श्रन्य गुणोंके 
परिणमनको प्र्थपर्याय कहते हैं । 


(9३) व्यंजनपर्याय)--व्यंजनपर्यायको द्रव्यपर्याय भी 
कहते हैं । जो बस्तुका श्राकार है सो व्यंजनपर्याय है, शरीरका 
प्रोकारें अ्रलग है। श्रात्मप्रदेशोंका जो श्राकार है सो श्रात्माकी 
व्यंजनपर्याय है। श्रात्माका झ्राकार वर्तमान देहप्रमाण है किन्तु 
शरीरका प्राकार भिन्न है भौर भ्रात्माका श्राकार भिन्न है। कोई 
किसीके लिये प्रेरणा वा सदद नहीं करता, दोनों स्वतंत्र हैं । यह 
सब पूल रकमें कहलाती हैं। जो'इन मूल रकमोंके स्वरूपको 
नहीं मानता और विपरीत मानता है वह सच्चा जन नहीं है, तब 
वह श्रावक या साध कहंसे हो सकता है ? 


प्रश्चः---हिस अति वर्ष तोथंयात्राके लिये जाते हैं फिर भी 
श्रावक नहीं, |. 


उत्तरः--भेया ! वह शुभभाव है; किन्तु श्रात्माकी पहचानके 
.बिना पहाड़के ऊपर चढ़ गये और मतिके द्शन कर लिये इससे 
कहीं धर्म नहीं हो जाता । सूर्तिमें या पहाड़में कहीं झ्राश्माका धर्म 
नहीं घुसा होता, यह तो मात्र निमित्त हें झोर सो भी वह निमित्त 


प्रवचन : ह ह६ 


तब कहलाते है जब कि प्रपने श्रक्रिय वीतरागस्वरूपको स्वयं 
जाने । श्रपुर्ंदशामें जो राग रह जाता है उस रागका वह 
मिमित्त है। श्लौर बास्तवमें तो जीव जब पूर्ण परमात्मस्वरूपको 
याद करता है तब 'प्रहो | यहो परमात्मा है! इसप्रकार मृतिमें 
बीतरागकी स्थापना करता है; इस तरह मृतिमं भगवानकी मो 
बुद्धि है वहु स्थापनानिक्षेप कहलाता है। , 

जिसे तत््वज्ञानं होता है उसे बीतराग सर्वज्ञदेव वगेरहकी 
पहिचान होती है श्लोर वही उनकी सच्ची भक्ति कर सकता है। 
किन्तु जिसे सर्वेज्ञवदेवके मुल स्वरूपका ही भान नहीं है वह 
किसकी स्थापना करेगा ? जिसे श्रभी वीतराग भगवान द्वारा 
कहे गये नवतत्त्वोंके नाम की भी खबर नहीं है वह मल तत्त्वोंका 
निरंय कंसे करेगा ? 


(४४) असमानजातिय द्रव्यपर्याय;--प्रात्मा भौर 
दरोर दोनों पश्रसमानजातिके हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। उन 
दोनोंके संयोगसे मनुष्य वर्गरह पर्याय कहना सो श्रसमानजाति 
द्रव्यपर्याय है। शरीर और श्रात्मा भ्रसमानजाति है इसलिये 
धात्मा दरीरका कुछ नहीं कर सकता झौर दरीरसे श्रात्माका 
कुछ नहीं होता । प्रात्मा दारीरके प्रांभयसे धर्म नहों कर सकता, 
क्योंकि दोनोंको जाति जुदो है। भ्रात्मा श्रहूपी ज्ञातास्वरूप 
वस्तु है, वह देहादिक रूपी जड़ वस्तुका कुछ भी नहीं कर सकता 
ध्रौर न परद्रव्य भो श्रात्माका कुछ कर सकते हैं। 


(४४) विभाव द्रव्य व्यंजनपर्याय$-परद्रव्यके निमित्त- 
से होनेवाली विकारी व्यंजन अ्रवस्थाको विभाव द्रव्य-व्यंजन 


४० मुक्ति का मारे 


पर्याय कहते हैं। यह पर्याय जीव भौर पुद्गलोंमें ही होती है; 
शेष चार द्रव्योंकी व्यंजनपर्याय शुद्ध ही होती है । 


विभाव८ विकारी,  द्रव्य-वस्तु, व्यंजनपर्याय--प्रगट 
प्रवस्था । मनुष्य, नारकी और देव इत्यादि श्राकार है बह 
जीवकी विभाव व्यंजन पर्याय है श्रोर जो स्कन्ध है सो परमाणको 
विभाव व्यंजन पर्याय है । 


किसीको सनमें ऐसा हो कि एक घंटेमें तो प्रनेक बातें 
श्रातों हैं, इनमेंसे हम कितनी समझे ? उसके लिये कहते हैं कि 
भाई ! तेरे हित करना है न ? तो हितके लिये मुलभुत सब 
बात समभती होगी । जिसके अ्रंतरंगमें जन्म-मरणको दूर करनेके 
लिये सत॒की जिज्ञासा जागृत हो गईं है वह घबड़ाता नहीं | इन 
जीवादि मुल तत्त्वोंका निर्णय किये बिना जन्म मरखको दूर 
फरनेका उपाय हाथ नहीं लग सकता । 


(४६) स्वभाव व्यंजनपर्यायः-पर निमित्तके संयोगके 
बिना प्रदेशत्व गुणकी जो सहज पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन 
पर्याव कहते हैं। जोवको सिद्ध पर्याय श्रौर एक पृथक्‌ परसाणुको 
पर्याय यह दोनों स्वभाव व्यंजनपर्धाय हैं । शेष चार द्रव्योंमें सदेव 
स्वभावव्यंजन पर्याय हो है । 

(४७) खमाव अथ पर्याय/-प्रगुरुलघुगुराके परिणमनको 
स्वभावपर्याय श्रथवा स्वभावप्नथेपर्याय कहते हैं। वह सुक्ष्म 
है। संसारी जीव अ्रपने बहीखातेका हिसाब मिलानेके लिये 
रात्रिजागरण करके भी रोकड़ बाकीका मेल मिलाता है तो 
यह तो भगवानके बहोखातेका हिसाब मिलाना है, इसमें तो 


प्रवचन : रे ४१ 


विशेष उद्यम करना चाहिए। प्रनभ्यासके कारण यह बात 
कठिन व मेंहगी लगती है किन्तु वास्तवमें सेहगी नहीं है । यह तो 
धपने घरकी चीज है, घरकी चीज मेंहगी फंसे कही जा सकती 
है ? समभनेका उद्यम करता चाहिए। केवलज्ञानादि स्वभाव 
प्रथंपर्याध है । 


(४८) शुद्ध अथपर्याय/-पर की उपाधिसे रहित 
प्रदेशत्व गुणके श्रतिरिक्त गुणकी पर्यायको शुद्ध श्रथ॑पर्याय कहते 
हैं। केवलज्ञान शुद्ध भ्रथ॑पर्याय है । 


(४९) अशुद्ध अरथपर्यायः-परकी उपाधिसे जो श्रवस्था 
होती है वह प्रशुद्ध प्रथेंपर्याय है । रागद्रेषादि पर्याय भशुद्ध श्र्थ- 
पर्याय है । 

(४०) सामान्य ग़रुण:-जो गृण छहों द्रव्योंमें होता 
है उसे सामान्यगृण कहते हैं। भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व, 
प्रमेपत्व, प्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं। वे सब 
वसतुप्नोंमें होते हैं । 

(४१) विशेषशुणः-जो गुण समस्त द्रव्योंमें नहीं होता, 
किन्तु भ्रमुक खास द्रव्योंमें होता है उसे विशेष गुण कहते हैं । 
श्रात्माके ज्ञान दशंन इत्यादि गुण हैं, वे श्रन्य द्रव्योंमें नहीं होते । 
इसलिए ज्ञान-दर्शन इत्यादि प्रात्माके विशेष गुण हैं; और वर्ण, 
गन्ध, रस तथा स्पर्श परमाणके विशेष गुण हैं । 


इसप्रकार सर्वज्ष भगवानके द्वारा कहे गये तत्त्वोमेंसे यहां 
५१ रकसोंका कथन किया। सर्वेज्ञषञथित तत्त्वोंका जब तक 


४२ मुक्ति का मागे 


यथार्थ निर्णय नहीं कर लेता तब तक जीवको सच्चा श्रावकत्व 
या सुनित्व वगरह धर्म नहीं हो सकता, वह जन (-सम्पग्दृष्टि ) 
भी नहीं है। यदि कोई यथा तत्त्वका निणंय न करे श्रौर 
भ्रपनी कल्पनासे या किसी श्रज्ञानी गरुके कहनेसे तत््वके स्वरूपको 
चाहे जेसा (-विपरीत ) मान बेठे तो श्रनादिकालसे तत्त्वनिर्णयमें 
जो गड़बड़ी है वह बची रहेगी श्रौर यथार्थ तत्त्वनिशंय के बिता 
उसका मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, श्रोर जन्म-सरण नहीं मिटेगा । 
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जिनेन्द्रदेवके प्रति क्या तुमे भक्ति नहीं है (-यदि 
नहीं है तो तू भअवसमुद्रके बीचमे मगरके मुँहमे 
पड़ा हो । 


अंक ंअलाजह 

ञ | श्री पद्मप्रम मुनिराज नियमसारसे कहते है | 
कि - रे जीव ! भव भयके भेंदनेवाले यह भगवान | 

+् 


प्रवचन : ४ 


रोग और पेद्य दोनोंको पहचानों 
/:४४- फ् -अप-ज 


तत्त्वज्ञानफा निर्णय फरनेके लिये मूल रकम [(प्रयोजनभूत 
रकस ) कौत कौनसी हैं ? यह बताया । दीतरागके कहे हुये 
मार्गमें श्रात्मस्वभाव क्या है, यथार्थ तत्त्व क्या है, श्रौर विपरीत 
साने हुये तत्त्व क्‍या हैं? इनका निर्णय किये बिता घर्मके नाम 
पर त्याग करे, तप करे, व्रत, दाव इत्यादिको शुभ प्रवृत्ति करे 
और उसमें कषायकों कम करे तो पुण्य होगा किन्तु घर्म नहीं 
होगा । जिससे जन्म मरण सिठता है ऐसे-वीतरागके हारा कहे 
गये मूल तत्त्वके यथार्थ ज्ञानके बिना जितने ब्रत्त तपादिक कार्य 
हैं वे सब विना इकाईके शून्यके समान हैं। जिनधर्म क्‍या है, श्रौर 
सर्वेज्ञ वीतरागके द्वारा कहे गये यथायं सत क्या हैं ? इसे जानना 
होगा । जगतमें सभी जीव श्रपने माने हुये देवको ही सच्चा देव 
कहते हैं | धमंके नाम पर सब कहते हैं कि हम श्रपने देव गुरु 
की श्राज्ञाकों मानते हैं किन्तु परीक्षाके हारा सत्य-प्रसत्यका 
निर्णय किये बिना यवि कोई सच्चे देव गुरुको माने तो भी वह 
सम्पन्दृष्टि नहीं । शुभभाव फरते हुए भी बहु मिथ्याहृष्टि ही है, 
इसका विशेष कथन प्रागे किया जायगा । 


प्र मुक्तिका सागे 


निश्चय ओर व्यवहार दो प्रकारके॑ कथनानुसार सर्वेज्ञ 
भगवानकं दो प्रकारके गुण होते हैं । निमित्तका ज्ञान करानेके 
लिये शोर प्रशुभभावको छुड़ानेके लिये भगवानकों वाणीमें भी 
पराश्चित व्यवहारका कथन श्वाता है। व्यवहारका मतलब है 
निमित्तसे कथन, और निरचयका अर्थ है स्वभावसे कथन । बाह्य 
शौर श्रम्यन्तरके भेदसे भी सर्वज्ञके दो प्रकारके गुण होते हैं। 
उनमेंसे जितने द्वरीराध्रित ग़सोंके द्वारा भगवानका परिचय 
कराया जाता है श्लोर उनकी स्तुति को जातो है थे सब बाह्य 
गण हैं, श्र्थात्‌ वे केवल कथनमात्र हैं। निदचयसे शरोरका 
वर्रादि एक भी गुण श्रात्मामें नहीं है; भोर श्रात्माका एक भी 
गुण शरीराश्ित नहीं है; श्रात्माके ज्ञान-दशेनादिक गुण स्वाधित 
ही हैं, वे श्रभ्यन्तर गुण हैं। भगवानकी पहिचान समवसरणसे, 
सुन्दर शरीरसे या दिव्यध्वति भ्ादिसे कराई जाती है, किन्तु वह 
सब दारीर, वाणी इत्यादिक वात्तवसें भगवानका स्वरूप नहीं 
है। जंसे घी का घड़ा यह फहने मात्रके लिये व्यवहार है, कहीं 
घड़ा घो का नहों हुप्ना करता, इसोप्रकार व्यवहारसे कहा जाता 
है कि यह भगवानका शुक्ल शरीर है, किन्तु वास्तवमें शुक्ल 
शरीर भगवानके नहों होता, भगवान तो श्रात्मा है । 
भगवानके द्वारा फहे गये निशचय-व्यवहारका स्वरूप 
भिन्न भिन्न है प्लोर उसका फल भी श्रलग झलग ही है| व्यवहारके 
झ्राथयका फल संसार है श्रोर निश्चयके श्राश्रयका फल मोक्ष । 
[ “निशचयनयाश्षित सुनिवरों प्राप्ति करें निर्वाणकी' || भगवानके 
गुणके दो प्रकार ओर हैं, एक श्रस्युदय प्लौर दूसरा निःश्रेयत । 
झ्रम्युदयका श्रर्थ है पुण्पका ठाठ भश्रौर निःश्रेयसका श्रर्थ है मोक्ष । 
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वास्तवमें भगवानके पुण्य है ही नहीं, वह तो पुण्य-पाप रहित 
वीतराग हैं ॥ वचतविवक्षासे प्र्थात्‌ बचनोंके हारा फहे 
जाने योग्य संख्यातगण श्रात्मामें हैं, श्लौर वस्तुस्वरूपकी श्रपेक्षासे 
प्रनन्तगरा हैं। कित्तु वचनों द्वारा अ्नस्‍्तगुण नहीं कहे जा 
सकते । ज्ञानके द्वारा निर्णयमें प्राते हैं । 


मोक्षमार्गके लिये प्रयोजनभूत तत्त्वोंको यथार्थ निर्णय द्वारा 
जाने बिना भवश्नरमणका प्रन्त नहीं हो सकता । इसमें बाहुरका 
कुछ करनेकी बात नहीं है, किस्तु प्रन्तरंगर्से सच्ची समझ प्राप्त 
करने पर जोर दिया गया है। भाई ! तू बिना समभके क्या 
करेगा । घरसे बाहुर निकलनेके लिये किस दिशाकी शोर चलना 
चाहिये, इसकी खबर भ्रन्धे श्रादमीकों नहीं हो, और दिशाको 
जाने बिना यदि वह यों ही चलदे तो सिर दीवालके साथ टक्कर 
खायेगा । किन्तु यदि उसे कोई दिशा बतला दे, भौर वह उसके 
ध्यानमें बेठ जाय कि ठीक नाककी सीधमें सामने दरवाजा है तो 
यह जातकर फौरन उसके पेर गति करने लगेंगे श्रोर उसकी 
सारी समस्या हल हो जायगी श्रर्थात्‌ वह घरसे बाहर निकल 
जाता है। इसीप्रकार इस संसारसे बाहर फंसे निकला जाय ? 
बाहुर निकलनेका रास्ता कोनसा है ? श्रात्मा क्या है ? उसका 
धर्म कहाँ होता है, कैसे होता है ? इत्यादिका यथार्थ निर्णय किये 
बिना, पुरुषार्थंकी गति कहाँ की जाय यही समस्या जीवके मनसें 
बनी रहती है श्रोर संशय रहा करता है कि कौनसा सागे होगा ? 
किन्तु यदि वह सच्चे स्वरूपको जानले तो उसकी शोर पुरुषार्थ 
की गति हो प्लोर संद्यय दुर हो जाय; इसलिये सबसे पहले सच्ची 
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समझ प्राप्त फरनी चाहिये। थही संसारके घटवाससे बाहर 
निकलनेका रास्ता है । 

इस जोवने श्रवादिकालसे शरीरके प्रपंचको श्रपता 
जान रखा है शोर यह जानवेबाला स्वयं अ्रपनेंको न जानकर 
परमें अपनापन सान बेठा है। इसने भ्रनादिकालसे प्रपनी शोर 
लक्ष नहीं किया इसलिये परमें, देहादिमें देहकी क्रियामें 
शोर पुण्य-पापमें वह श्रपना श्रस्तित्व सात रहा है किब्तु इस 
सबसे भिन्न अन्तरंगमें अ्रपता चंतन्यस्वरूप है वह इसे दिखाई नहीं 
देता । इसलिये बाह्ममें लक्ष करके उसमें सुख दुःखकी कल्पना 
कर रहा है ध्ोर परसे लाभ हाति सान रहा है, इसप्रकार यह 
जीव भ्रवादिकालसे संसारमें श्रमण करता हुश्ला सिथ्याबुद्धिसे 
शरीरके प्रपंचकों सत्यरूप जानकर उसमें मग्न हुश्रा प्रवृत्ति कर 
रहा है| लोगोंमे मात मिलता है तो वहु रुचता है, सेठजी ध्मके 
नाम पर सन्दिरमें ( धर्मेस्थानमें ) जाते हैं प्ोर वहाँ सबसे धागे 
बिठाये जाते हैं। उस सभामें महाराज सेठजीकी ओ्रोर सेठजी 
महाराजक्षी प्रशंसा फरते हैँ। दोनों 'परस्पर” प्रशंसा करके 
बडप्पनको पुष्ठ करते हैं श्लोर उसमें धर्म मानकर संतुष्ठ होते हैं । 
इसप्रकार परस्पर धर्मेके बहानेसे बाहरी हा हो हरीफाईमें लग 
जाते हैं। यह सब उपाय करने पर भी दुःख तो ज्योंका त्यों बना 
रहता है। विपरीत उपायसे दुःख दूर नहीं हो सकता। 
दुःखका भूल कारण है श्रज्ञानजनित इच्छारूपी रोग, शोर वह 
झनादिकालसे लगा हुशा है। जीव यह नहीं जानता कि इच्छा- 
रूपी रोग क्या है ? और वह कंसे मिट सकता है ? किन्तु वह 
प्रकारांतरस ऐसा उपाय किया करता है जिससे इच्छारूपी राग 
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निरन्तर बढ़ता रहता है। जैसे किसीको मृगीका रोग है किन्तु 
वह कभी तो भ्रधिक प्रगट दिखता है श्लौर कभी कम प्रगट होता 
है; लेकिन वह रोग श्रन्तरमें तो बना ही रहता है, क्योंकि निरोग 
नहों हुआ है। रोगीको निरन्तर भय बना रहता है। यदि पुण्यका 
उदय श्रा जाय धौर प्रपने उपायको गलत समझे तो वह सच्चे 
उपायका निश्चय करनेकी जिज्ञासा करे ध्लोर उस रोगके विशेषज्ञ 
वेद्यके पास पहुंचे तथा उसपर विश्वास करे कि यही सच्चा बेच 
है, वह मेरा रोग मिटा देगा; भौर फिर उस वेद्यके कथनानुसार 
उपचार करे तो रोग मिद जाय । 


इसीप्रकार प्रात्माके साथ राग हेष शोर श्रज्ञानरूपी महा- 
रोग श्रपनी भूलके कारण प्रनादिकालसे लगा हुप्ना है। यदि यह 
झभिलाषा जागृत हो जाय कि जन्म-मरणरूपी रोगका सूल 
कारण श्रज्ञान है वह कंसे प्िदें ? श्रोर वह यह जानले कि 
पग्रकधाय करुणाके भण्डार त्रिलोकीनाथ तोर्थंकर भगवान तथा 
प्रात्मज्ञाती गुरु परम वंध्र हैं, इनके सेवनसे श्रवदय सेरा भव- 
रोग मिठ जायगा; तथा उनके द्वारा फहे गये तत्तवोंका निर्णय 
करे ध्लोर फिर उनके कहे हुये उपायकों करे तो रोग दूर हो 
जाय, दुःख टले शौर सुखी हो जाय | इसका क्‍या उपाय है वह 


श्रागे कहते हैं । 


इच्छा हो रोग है; इच्छा उसीके होती है जिसको कोई 
दुःख हो, उस दुःखसे छटनेके लिये उसके इच्छा होतो है । इसलिये 
जो इच्छा करता है वह दुःखी है। इच्छा नामका रोग भ्रनादि- 
कालसे जोवके साथ लगा हुम्रा है। श्रात्माके जो पर वस्तुकी 
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इच्छा है सो रोग है। जसे किसीके मृगीका रोग हो और वह 
बहुत समयसे गलत उपचार कर करके थक गया हो किन्तु जब 
वह उच्च उपायको गलत जानले तब सच्चा उपाय करता है। 


प्रश्न-हमारे उपाय तो सत्य ही हैं, हम सुखके लिए 
घन प्राप्त करनेका उपाय करते हैं धोर घन मिलता है तो फिर 
हमारे उपाय गलत केसे कहलायेंगे ? 


उचर)--इच्छाके दुःखकों दूर करतेके लिये यह उपाय 
बिलकुल गलत है। धत मिला कि दूसरी इच्छा झाकर खड़ी हो 
गईं। रुपया मिला, बड़प्पत मिला झोौर खो पुत्र मिले, किन्तु 
जहाँ मरणका समय प्राया वहाँ जीवनकी इच्छाका दुःख होता है, 
लेकिव जब श्रायु ही पूर्ण होगई तब चहाँ धन इत्यादिक कोई 
भी सहायक नहीं हो सकता श्रौर यह जीव श्पतनी पहुचानके 
बिना ससप्तासे सरकर चोंटी, कौग्ना, बच्दर इत्यादिमे जन्म लेता 
है | देख तो सही तेरा कौनसा उपाय सच्चा है ? परवस्तुकी 
इच्छा ही रोग है | अपने सुखके लिए परवस्तुक्की इच्छा की, इसका 
प्र्थ यह हुआ कि उसने झ्पतनेकों शक्तिहीन सुखहीन माच लिया । 
उसे यह भान नहीं है कि सुख श्रात्मामें ही है, इसलिये प्रात्माके 
झतिरिक्त परवस्तुको ग्रहण करनेका भावरूपी इच्छाका रोग 
झतादिकालसे लगा हुओझा है। प्रनन्‍्त उपाय करने पर भी यह 
रोग प्भी तक नहीं सिंदा झौर इच्छाका दुःख तो हो ही रहा है 
इससे सिंद्ध हुमा कि वहु उपाय ही गलत है । सुखके लिये पर- 
चल्तुकी इच्छा यह सुखका सच्चा उपाय नहीं है। 
कंपवायुका रोगी जब यह जानले कि रोग सिदानेके लिये 
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पुवंकृत सभी उपाय गलत हैं। सेरा शरोर वायुके रोगसे काँप 
रहा है श्रौर यह भी जानले कि वायुरोगका श्वच्छा वेद्य कौन 
है ? जो नाड़ो-विशेषज्ञ हो, रोगीकी शक्ल देखकरके ही रोगके 
स्वरूपको समभले, ऐसे बेचके पास पहुंचकर उसकी श्रोषधि ले 
तो वह भ्रच्छा हो जाय । कोई कोई वंच श्रच्छे विशेषज्ञ होते हैं । 
एक वंद्य ऐसे निपुण थे कि उनने एक सहिला--जो पानीका 
घड़ा सिर पर रखे हुये चली झारही थी, उसकी सुरतको देखकर 
हो जान लिया कि इस महिलाकों प्र॒म्रुक रोग है, जिससे वह 
घर नहीं पहुँच पायेगी झौर श्रभी रास्तेमें ही मर जायगी | 
इसलिये उनने श्रपने साथीसे कहा कि इसके सिर परसे घड़ा 
उतार लो । साथी घड़ा उतारचंके लिये श्रागे बढ़ा ही था कि बह 
महिला श्रकस्मात्‌ धरतो पर गिर पड़ी श्रौर वहीं मर गई । जिसे 
इसप्रकार स्वाश्रयी ज्ञान हो श्रौर जो यह भली भाँति जानता हो 
कि रोग कया है ? निरोग क्या है ? भ्रोषधि क्या है ? श्रोर 
पथ्य क्या है ? वही सच्चा वंच्य है । 


यहाँ पर उक्त हृष्टान्तमें भी ऐसे वच्यकों ग्रहण नहीं किया 
है, जो रोगीके श्रानंपर पुस्तकें रोगका नाम देखकर उसके 
रोगको जानने बंठे, किन्तु यहाँ स्वाश्रित जानकार बेच्यसे मतलब 
है। साथ ही यहाँ पर उस रोगीको लिया है जिसे श्रपना रोग 
सालूम हो गया हो धोर श्रपने किये गये उपायोंको जो गलत 
मात रहा हो तथा जिसे वंचके प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई 
हो, धोर श्रपने जैसे जिस रोगीका रोग दूर हो गया है उसके 
चेहरेकी देखकर जिसे उत्साह उत्पन्न हो गया हो कि जेसे इसका 
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रोग टूर हो गया है उत्तीप्रकार मेरा भी रोग दूर हो जायगा, 
झौर जिसे यह भी निश्चय हो गया हो कि इस वेच्यकों भी पहले मेरे 
जेसा ही वायुका रोग था जिसे सिटाकर वंद्य स्वयं नोरोग हुभा है, 
इसलिये इसके बताये गये उपायसे मेरा भी रोग दूर हो जायगा। 
इसप्रकार की श्रद्धासे वेद्यके पास जाता है उसका रोग श्रवश्य दुर 
होता है । बिना बेह्वके रोगका दुख दूर नहीं होगा। इसलिये 
रोगको व सच्चे वेद्यको ( देव गुरुको ) पहचानना चाहिये। 


श्रात्मा भ्रखण्ड, झ्रकंप, स्थिरस्वरूप है, उस श्रकंपस्वरूपको 
भूलकर परवस्तुकी इच्छारूपी कंपवायु हो जाती है, इस श्रात्माको 
वह इच्छारूपी वायुरोग श्रनादिकालसे लगा हुआ्रा है, उस रोगको 
दूर करनेवाला बंद्य भ्र्थात्‌ सच्चा गुरु कौन है? वह उसके 
लक्षणोंसे ठीक ठीक जान लेना चाहिये | क्‍योंकि 'अ्रजान वेच्य 
यमके समान कहा गया है! इसलिये जब तक सच्चे वेच्यका 
( यहाँ पर वंच्यक स्थान पर देव गुरु समझना चाहिये ) सुयोग 
न मिले तब तक यही प्रच्छा है कि श्रोषधि ही न ली जाय । 
क्योंकि कुवंद्यकी प्रोषधि लेनेसे उलटा दुःख बढ़ जाता है। सच्ची 
झोौषधि न सिले, इसलिये कहीं विष नहीं ले लिया जाता। सच्चा 
उपाय न मिले, इसलिये विपरीत उपाय नहीं किया जाता। इस 
जीवको जिसका लक्षण झाकुलता है ऐसा श्रज्ञानजनित इच्छा 
तामका रोग श्रनादिकालसे सदा बना हुग्ना है। हाँ, कभी कभी 
ग्राकुलता कम हो जाती है तो कभी कभी बढ़ जातो है, किभ्तु 
भ्रज्ञानजनित इच्छा नामका रोग व दुःख तो सदा एकसा बना हो 
रहता दै । 
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यदि किसी भव्य ( योग्य ) जीवको ज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षपोपशमसे और पुरुषार्थ करनेके लिये उद्यत होनेसे यह ज्ञात हो 
जाय कि “इन परविषयोंके सेवनसे मुझे शांति नहीं मिली धौर 
पचेन्द्रिके विषयोंमें सुखका भ्रनुभव नहीं हुआ ।” तथा वह यह 
भी जानले कि मेरे श्रभी तकके उपाय श्रस॒त्य थे, तब वह सच्चे 
उपायोंका निश्चय करके यह निर्णय करता है कि मुझे जेसे भी 
बने बेसे इच्छा नामझे रोगको मिटानेके लिये सत्य धर्मका 
साधन करना चाहिए। मेरा सुख मेरेमें है, मेरा सुख बाह्ममें 
नहीं है, इसलिये बाह्यवस्तुकी इच्छा सुखके लिये व्यय है । 

मुझे परसे लाभ होगा यों मानकर जो परद्रव्यकी इच्छा 
करता है वह श्रज्ञानजनित इच्छा है, उस इच्छारूपी रोगकों 
सिठानेका उपाय सत्य धर्म है। श्रोर वह उपाय उनके द्वारा 
जाना जा सकता है जिनके पहले इच्छारूपी रोग था श्लोर फिर 
जिनने प्रात्माकी पहिचान करके तथा सत्य घमंका साधन 
करके उस इच्छारूपी रोगका सर्वथा नाश किया हो । जितने 
भी सिद्ध, केवली-भ्ररहूंत हुये हैं उन सबको भी पहले यह रोग 
था। श्रज्ञानदशामें वे भी दुःखसें पड़े ये, किन्तु बादमें सच्चे 
स्वरूपका भान करके भ्रौर शुद्धोपयोगरूप सत्‌ घर्मंका साधन 
करके वीतराग हो गये, इच्छा रहित हो गये । वे स्वज्ञ भगवान 
हो सच्चे वंच्य हैं । 

राग, धम, सच्ची प्रवृत्ति, सम्परज्ञान धोर वीतराग- 
दशारूप निरोगता, इन सबका प्रारम्भसे ग्रन्ततक सम्पुरां ज्ञान 
स्वज्ञको ही होता है भ्रोर वे ही दुसरोंकी यह सब बतलाते हैं, 
इसलिये सर्वेज्ञ भगवान हो परम वंच्य हैं। उनके द्वारा दिखाये 
गये सम्यक सागंका सेवन करना चाहिए । के 


५ अवनमपाथ सा. 3) समा... अमल 
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सर्वज्षदेवकी पहचान करनी चाहिए 
[.,.-+-- प -#८--3८] 


इस सत्तास्वरूप ग्र थमें सुख्यतया सर्वज्ञषकी सत्ताका निर्णय 
करनेका व गृहीतमिध्यात्वके त्यागका उपदेश दिया गया है। 
गृहीतमिथ्यात्व श्रर्थात्‌ प्रहण की गई बिपरीत मान्यता; जन्म 
होनेके बाद जो विपरोत नई बात ग्रहण कर लो गई है उसे 
छड़ानेंकी बात सत्तास्वरूपमें खास कही गई है । श्रनादिकालसे 
जो विपरीत बात ग्रहण की गई है उसे ( श्रगृहीत मिथ्यात्वको ) 
छड़ानेका उपदेश समयसारमें किया गया है। यह जीव जबतक 
स्थूल सिथ्यात्वको छोड़तेकी बात नहीं समझ सकता तब तक 
सुक्ष्म सिथ्यात्व छोड़नेकी बात भी उसके समभमें नही श्रासकती । 
सत्री, कुदम्ब इत्यादि पर जो प्रेम है यदि उससे श्रधिक प्रेम 
वीतराग देव, गृरु, धर्म पर त हो तो समझता चाहिये कि 
उसके स्थल ग॒हीत मिथ्यात्वका भी त्याग नहीं है । 


जब तक सच्चे देव-गृरु श्रोर ध्मेके प्रति भक्ति एवं तन, 
मन, घनको लगानेका उल्लास नहीं होता, तथा पुवेदश्ामें माते 
गये कुदेवादिके लिये, जितना तन, सन, घन व्यय करता था 
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उससे भ्रधिक भक्ति तथा तन, सन, घन, श्रपने सच्चे देव, गुरु 
धौर धर्मेके लिये व्यय नहीं करता तब तक समभना चाहिये कि 
उसके स्थल मिथ्यात्वका त्याग नहीं है। स्थल सिथ्यात्वके 
बिना सुक्ष्म सिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता । इस जीवने पहले 
प्रनन्‍्तघार स्थल मिथ्यात्वका त्याग किया है, किन्तु सुक्ष्म 
मिथ्यात्वका त्याग श्राज तक कभी नहीं किया । जिसके ख्री, 
कुटुम्ब इत्यादि पर, देव, गुरु, शाखसे भी श्रधिक प्रेम हो, समझना 
चाहिये कि वह तोक़् सिथ्यात्वके महारोगमें सड़ रहा है । 
यदि कोई कहे कि हमें देव-गृरुके प्रति प्रेम तो है किन्तु उधर 
कुछ उत्साह नहीं होता, सो समझना चाहिये कि उसकी यह 
बात भू5 है; श्रे भाई | तुझे श्रपनी ख्ली भ्ञोर बच्चोंके प्रति 
उत्साह होता है, उनके लिये तन, मन, धन खर्च करता है और 
उनके लिये प्रलग रुपया निकालकर रखता है, किन्तु यहाँ तुभे 
देव गुरुके प्रति उत्साह नहीं होता, तब क्या इसका यह स्पष्ठ श्र 
नहीं है कि तुझे देव-गुरुके प्रति प्रेम नहीं है ? यदि कोई देव- 
गरुकी श्रपेक्षा ख्री प्रादिके लिये श्रधिक उत्साहसे तन, सन, धन 
खर्च करे श्ौर देव गुरु धर्मके कार्यों निरत्साह हो तो समझना 
चाहिये कि वह वीतरागको ठगता है, जिसका श्रर्थ यह है कि 
वह स्वयं श्रपनी श्रात्माको हो ठगता है। भ्रपनेकों वीतरागका 
सेवक कहलवाता है किन्तु वास्तवमें उसे वीतरागदेवके प्रति 
रुचि नहों है, तब उसे शुभ-प्रशुभ निमित्तका भी विवेक करना 
नहीं श्राता तो वह शुद्ध उपादानको कंसे पहचानेग। ? जबतक 
सच्चे देव भोर सच्चे गुरुके प्रति उल्लास उत्पन्न नहों होता तब 
तक भ्रन्तरंगमे गृहीत सिथ्यात्वका तीम्न पाप बना ही रहता है । 


द्छ मुक्ति का सागे 


लिसते धनुमानादिके हारा भी अपने ज्ञासमें सर्वेज्षका निर्णय 
नहीं किया हो गौर वह प्रतिदित भगवानके दहन करनेको जाता 
हो तो उसको शुभभाव है किन्तु वह वीतरागका परसार्थ सेवक 
नहीं है। वीतरागका सच्चा सेवक कब बच सकता है? 
भगवातका दास कब हो सकता है ? धोर सगवानके द्वारा कहे 
गये तत्त्वोंका श्रद्धाव कब कर सकता है, तब, जब कि यह जानले 
कि भगवानते शासमें क्या कहा है ? झौर प्रनुमातादिसे सर्वेज्ञक 
स्वरूपका सच्चा निम्वय हो गया हो; तीच लोक शोर तीच काल 
बदल जाय किन्तु उसका निरंय न बदले ऐसी हढ़ भ्रद्धा हो गई 
हो; वही तत्त्वकी परमार्थे श्रद्धा फर सकता है। ग्रन्थकार कहते 
हैं कि जिसके तत््वस्वरूपका निर्णय है वही वीतरागका सच्चा 
सेवक है, वही सच्चा जेन है। जिसे सर्वज्ञके सच्चे स्वरूपका 
निर्णेय नहीं हुप्रा है तथा विशेष साधनका यथार्थ ज्ञान नहीं 
हुआ है, वह बिना निर्णयके किसका सेवक बनकर दहाँत करता 
है ? शोर किसका जप करता है ? धर्थात्‌ जिसे सर्वज्ञके स्वरूपका 
निर्णय नहों है बह बोतरागक्ा सेवक नहीं है। वीतराग सर्वेज्ञ 
परमात्माने जो तत्व कहा है उसकी जिसे पहचान नहीं है श्रोर 
जिसे ज्ञादमें तिणंय नहीं हुआ है प्ौर जो कहता है कि न जाने 
सर्वेज्ञ केसे होते होंगे ? हमें जब केवलज्ञान होगा तब सर्वेज्ञका 
निर्णय कर लेंगे, तो समझना चाहिये कवि यों कहनेवालेके सर्वज्ञ- 
की अ्रद्धा ही नहीं है, उसे तत्वका निर्णय ही नहीं हुआ-वह 
जन नहीं है, वहु सर्वंश्षको ही चहीं पहचाचता, श्रात्माको नहीं 
पहचाचता । 

सर्वज्ञदेवने विशेष साधवका श्रर्थात्‌ सम्यग्दशन-ज्ञान- 
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चारित्रका स्वरूप बताया है; जन्म-मरणको दूर करनेका 
उपाय बताया है, जिसे सुनकर यह ख्यालमें श्राजाता है कि 
श्रहो ! सर्वज्देवके सिवाय इस स्वरूपको दूसरा कोई नहीं कह 
सकता। प्ररहन्त भगवानक्का स्वरूप ऐसा ही होता है, ऐसे सर्वेज्ञ- 
देवका निर्णय किये बिना किसके दहन करता है ? 


प्रनन्त सर्वज्ञने धर्मंका एक ही मार्ग कहा है, धर्मका दूसरा 
मार्ग हो ही नहों सकता । सर्वेज्ञदेवने श्रात्माका परमार्थ श्र्थात्‌ 
स्वरूपकी शांति उसका सच्चा मार्ग तीतों कालमें एक ही प्रकार- 
का बताया है, ऐसे सर्वज्षका निर्णय किये बिना किसका सेवक 
बन गया श्रोर किसका जप करता है ? जिसका तू दहन करता 
है ग्रोर जप करता है उस अ्ररहन्तवेवको तो तू' जानता ही नहीं 
है तो फिर किसकी भक्ति करता है ? 


इसके उत्तरमें कोई कहते हैं कि हमारे बाप-दादा जो मानते 
प्रारहे हैं वह हम भी मानते हैं तथा हमारे माने हुए गुरु जो कहते 
थे हम वही मानते हैं भ्रोर हमारी जातिके श्रग्रगण्य पुरुष तथा 
हमारा संप्रदाय इन्हीं देवको मानते हैं इसलिये हम भी मानते हैं 
ध्रोर हम सर्वेज्ञ की पूजा दहन इत्यादि धम्मंबुद्धिसे करते हैं तथा 
प्ररहन्तदेवको ही देव सानकर उनको पूजा श्रोर जप करते हैं । 
प्ररहन्तके सिवाय दूसरे देवकों हम नहीं मानते। पांचसौ 
या हजार वंसे हमारे बाप-दादाश्नोंसे जो प्रथा चलो प्रारही है 
उसोके प्रनुतार हम भी चलते हैं प्लोर इसी मार्मेसे हमें भी मोक्ष 
मिल जायगा । इसप्रकार कुछ लोग सात्र श्रपने कुल समुदाय या 
संप्रदायके प्राश्रयसे प्रथवा मृठ्मतिसे प्रपनेकों घर्मी मान बंठे हैं, 


६६ मुक्ति का मारे 


किन्तु सर्वेज्ञवेवका यथार्थ स्वरूप वे नहीं समभते, वे सात्र 
नामधारी जन हैं, श्रज्ञानी हैं, जेनधर्ंके सच्चे रहस्पकों उसे 
पहुचान नहों है । 

उनके लिये शाख्रकार कहते हैं कि सुनो भैया ! श्ररहन्तदेव 
तो सच्चे हैं ही; किन्तु जब तक तुम्हारे ज्ञानमें उसकी सत्यता 
प्रतिभासित नहीं हो जाती तब तक तुम्त उसके सच्चे सेवक नहीं 
हो । सर्वेज्ञषके स्वरूपका निर्णय किये बिना कोई उसका सच्चा 
सेवक नहीं हो सकता | ज॑से तुम श्रपने कुलघमंके धनुसार 
प्रथवा पंचायतके तियमानुसार श्रपने देवकों धर्मंबद्धिसे मानते हो 
उसीधप्रकार श्रन्यधर्मावलम्बी भी श्रपने कुलादिके श्रनुसार साने 
गये कुदेवकों धर्मंबुद्धेसि पूजते हैं, तब तुममें श्रौर उनमें क्‍या 
भ्रन्तर रहा ? 

प्रन्यमति सच्चे देवका स्वरूप नहीं जानता, वबेसे तु भो 
यदि सच्चे देवका स्परूप नहीं जानता, तो प्ररिहंतदेवकी विशेषता 
तो तेरे जाननेमें न भ्राई | तु भ्ररिहंतदेवको मानता है, किन्तु 
धरिहंतदेवकी यथार्थंता कंसे है वह तो जानता नहीं, तो भ्रपने 
सच्चे देवका स्वरूप जाने बिना तेरेमें श्नौर भ्रन्यमतीमें कोमसा 
अ्रग्तर रहा ? संसारमें तो सब कहते हैं कि हमारे देवके समान 
संसारमसें प्रन्य फोई देव नहों है, इसप्रकार श्रन्य मती भी श्रपने 
माने देवको सच्चा सानते हैं श्लौर तुम भी अपने माने हुये देवको 
सच्चा देव सानते हो; किन्तु उसके स्वरूपको नहीं 
जानते हो तब फिर बताझो कि तुममें श्ौर उसमें क्‍या भ्रन्तर है ? 

यदि कोई यों कहे कि अरहंतदेव शोर उनका दिगम्बर 
जेनधर्म ही सत्य है किन्तु जो बापदादोंसे चला प्रारहा है उसे 
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हम कंसे छोड़ें ? तो उसके लिये कहते हैं कि भरे सुर्ख ! तेरे 
बापदादा निर्धन हो तो फिर तू वह निर्धभनताको बदलकर झोर 
धनवान होकर बापदादा में फर्क क्‍यों पैदा करता है ? यहां 
यह क्‍यों नहीं कहता कि हमारे बापदादाके पास इतना घल्र 
था, इसलिये में इससे भ्रधिक न रखगा। तेरे बापदादा जो 
धर्म मानते थे, उनसे भी यदि भ्रच्छा भ्रौर सच्चा धर्म मिलता है 
प्रोर तु उसे नहीं मानता तब समझना चाहिये कि तुझे घ॒र्मको 
रुचि ही नहीं है। समयसारकी बात श्रलोकिक है किन्तु जो 
पहले देव-गुरु-घर्मके ही स्वरूपको नहों समक्ृता उसके तो स्थल 
मिथ्यात्वका भी त्याग नहीं है; श्रोर यदि कोई जीव मात्र देव, 
गुरुके झुभरागमें हो रुक जाय तो भी उसे श्रांतरिक स्वरूप 
समभमें नहीं श्रा सकता। यहाँ निश्चय-व्यवहार की बातका 
मेल करके मोक्षमार्गोी होनेकी बात कही गई है। जैसे दूसरे लोग, 
बिना समभे ही कार्य किया करते हैं उसीप्रकार यदि तु भी किया 
करे तो तुक्में भौर दूसरोंमें कोई फरक ही नहीं कहलाया । सच्चे 
देव-गुरुके पहचाने बिता तुभमें' तथा श्रन्य धर्मामें कोई फरक 
ही नहीं रहा । इसलिए सर्वेज्ञदेवकी पहचान करतो चाहिए । 


यहाँ कोई प्रज्ञानी तक॑ करता है किः-हम तो सच्चे जिनेन्द्र 
प्ररहन्तदेवकी सेवा पूजा करते हैं, हमारे देवको केवलज्ञान है, 
हम उसकी भक्ति करते हैं। हम सच्चेदेवकों हो मानते हैं, शौर 
झन्य धर्मावलम्बी तो सिथ्यादेवको सानते हैं, उनकी पुजादि 
करते हैं । इसप्रकार उनमें झौर हममें इतना फरक तो है हो । 
उसके उत्तरमें कहते हैं कि जेसे दुसरे लोग अपने देवको समझे 
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बिना मानता है, तु श्रपने देवके सच्चे होने पर भी उन्हें 
पहचानता नहीं है इसलिये दोनों एकसे ही हो। उदाहरणके रूपमें 
जैसे दो प्रज्ञानी बालकोंमेंसे एकको कांच मिला श्रोर दूसरेको 
होरा मिला ( काँच कुदेवके स्थान पर है भर हीरा सच्चेदेव- 
के स्थान पर है ), दोनों ने श्रद्धापुवंक अपने अपने वखकी गांठ 
में उन्हें बांध लिया, किन्तु उन दोमेंसे किसोकों भी काँच 
शोर होरा फी पहिचान नहीं है। यद्यपि जिसको गांठमें हीरा है 
वह हीरा ही है धौर जिसकी गाँठमें काँच है वह काँच ही है, 
किन्तु दोनोंमेंसे किसोको यथार्थ ज्ञान ही नहीं है, इसलिये 
दोनों समान ही हैं, दोनोंमें कोई श्रन्तर नहीं है। उसोप्रकार तू 
सच्चे हीरे जंसे जिनेन्द्रदेवको मानता है किन्तु तुझे उनके स्वरूप 
की खबर नहीं है तो तुभमें श्लौर दूसरेमें कोई फरक नहीं है । 
दूसरे प्रज्ञानियोंको कुदेव मिला है श्लोर तुझे सच्चादेव मिला है 
किन्तु सच्चे देवकी तुभे परोक्षा नहीं है इसलिये तु श्ौर दूसरे 
सब समान हो हैं । 


प्रदनः--कोई कहता है कि हमें एकदस इसप्रकार क्‍यों 
उड़ा रहे हो, हम भ्रनेक वर्षसे बराबर परिश्रम करते चले भ्रा 
रहे हैं, हमारी कुछ भी तो रखो ? 


उसके समाधानसें कहते हैं कि भाई ! तुने क्या किया है ? 
तूने कूलरूढ़िसे प्राप्त सच्चे देवकों भाना किन्तु सच्चे देवके 
स्वरूपको नहीं जानता; जबतक सच्चेदेवके यथार्थ स्वरूपको नहीं 
जान लोगे तबतक तुमसें प्रौर प्रन्य लोगोंमें वास्तवमें कोई 
झन्तर नहीं होगा । 
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प्रज्ञानी कहता हैः:-दूसरे धर्मावलम्धी कुदेवकों मानते हैं 
इसलिये उनके गृहीतमिथ्यात्व है श्रौर हम सच्चे देवको मानते हैं, 
उनका वहन, पूजन, भक्ति इत्यादि किये बिता कभी कुछ नहीं 
खाते पीते, इसलिये श्राप इतना तो कह दीजिये कि हसारा गृहीत- 
मिथ्यात्व छूठ गया है। कुदेवोंके प्रति जो भ्राकषषंण था वह छूट 
गया इसलिए हमारा गहीतमिथ्यात्व तो छूट गया भर हमें 
उतना तो लाभ हुप्ला ? 


उसका उत्तर:--भाई ! तुम्हें प्रभी गृहीतमिथ्यात्वके स्वरूप 
की हो खबर नहीं है। सर्वज्ञवीतरागदेव, निग्नन्थ गुरु, तथा 
वीतराग द्वारा कहे गये ज्ञास्र एवं घर्मका स्वरूप जब बाह्य 
लक्षणों द्वारा निश्चित किया जाय प्रौर उनकी पघथार्थता प्रतिभा- 
सित होजाय तथा उनके सबंधमें विपरीतता छूट जाय तभी 
गृहीत पिथ्यात्व छूटता है। किन्तु बाह्य लक्षणोंके द्वारा देव, गरु 
धरंको पहिचाने बिना यदि कोई सच्चे देवकों भी माने शौर 
इसरेको न माने तो भी इतमेसे उसके गुृहोतमिथ्यात्व नहीं छूट 
जाता; यहाँ तो श्रभी गृहीतमिथ्यात्वके छोड़नेकी बात है, भगहीत 
मिथ्यात्वके छोड़नेकी बात तो गहोतमिथ्यात्वके छोड़नेके बाद 
श्राती है । 


धात्मा परिपुर्ां, निमंल ज्ञानस्वरूप है, रागका एक पश्रंश 

भी मेरे स्वरूपमें सहा०्क नहीं है, पुण्य करते-करते घर्म नहीं 
होता, मैं शरोरादिकका कुछ भी नहीं कर सकता, इसप्रकार यदि 
स्वतंत्र प्ात्मतत्त्वकी प्रतीति हो क्षाय तो वह प्रनन्‍्त पंसारके 
परिश्रमणको नष्ट कर देनेवाली होती है, भर्थात्‌ वह मुक्तिका 
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कारण होती है। किन्तु वह प्रतीति कब होती है? जबकि 
पहले सच्चे देव गुरु धर्मको पहचानकर, जन्मके बाद देव-गुरु-शाज 
सम्बन्धी ग्रहण की गई विपरीत मान्यताको छोड़ दें,, इसके बाद 
ही भ्रनादिकालसे चली पश्राई विपरोत मान्यता छूट सकती है । 
गहीतमिथ्यात्वके छूटे बिना किसीका भी श्रगृहीतमिध्यात्व नहीं 
छुट सकता । ५ 


झरे रे ! यह मनृष्य जीवन श्लौर उसमें भी सर्वज्ञका जेन- 
घमं तथा सर्वज्ञका यह सा्ग मिला, फिर भी श्रभी तक तू सच्चे 
देवके स्वरूपकों भी न पहचाने तो तेरा उद्धार कंसे होगा ? 
उद्धारका इससे श्रधिक शभ्रच्छा श्रवसर तुझे कहां मिलेगा ? पुनः 
पुनः ऐसा प्रवसर मिलता दुलंभ है | इसलिये तू तत्त्वनि्णयका व 
सम्यग्दद्यं तका प्रयत्त कर । 


कै 
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अरे जीव ! थोड़ा सा भी दुःख तुमे असह्य लगता 

है तब फिर अनन्त तीत्र दुःखोंके कारण रूप मिथ्यात्वका 

सेवन तू क्यों कर रहा हैं ? यदि घोर संसार ढुःखोंसे 

छूटना चाहता है तो मिथ्यात्वका सेवन छोड़, और 

वीतराग सर्वेज्ञवेवकी व अपने आत्मस्वरूपकी पहचान 
कर ..जिससे परम मोक्षसुखकी तुमे श्राप्ति होगी । 
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अहंन्तदेवका सच्चा सेवक केसा होता है ! 
[.-++- फ़ --#५६.....5 


कोई कहता है कि हम प्ररहन्त भगवानको देवके रूपमें 
मानते हैं; कृपया यह बतलाइये कि प्ररहंत भगवानको देवके 
रूपमें स्वीकार करनेका यथार्थ लक्षण क्‍या है ? 

उसके उत्तरमें कहते हैं कि श्ररहंत देवका सच्चा सेवक 
होनेके लिये सर्व प्रथम विपरीत प्राग्रहका त्याग प्रोर यथार्थ 
देव-गुरुके प्रति सच्ची प्रीति-भक्ति होनी चाहिये | तब यथार्थ 
व्यवहारशुद्धि हुई कहलायेगी, यह बात सभोके लिये लागू 
होती है । 

सच्चे वीतराग देव, उनके द्वारा कहे गये सच्चे श्रनेकान्त 
शासत्र और निग्नथ गुरुको पहिचान कर उनके प्रति जबतक प्रीति 
उत्पन्न नहों होती तबतक व्यवहारशुद्धि भी नहीं होती; उसके 
यथार्थ निमित्त भी नहीं हैं । 


प्रदन-भरहंत वीतराग परमात्मा किसे कहते हैं ? 


उत्तर--जो एक समयमें तोनकाल श्रोर तोनलोककों 
जानता है श्रोर जिसके रत्नत्रयकी परिपुरं शुद्धता प्रकाशित 


७र मुक्ति का मारे 


होगई है वह॒ वीतराग सर्वेज्ञ अरहंत देव है। यदि कोई ऐसे 
अरहन्तदेवके स्वरूपको बाह्य लक्षणों द्वारा भी जाने बिता माने, 
झोर कुदेवादिकों न माने, तो भी उसके बाह्मशुद्धि हुई नहीं कही 
जा सकती, क्योंकि जिस देवकों वह मानता है उस देवके स्वरूप 
को तो वहु जानता नहीं है । 

प्रदत-पह कब कहा जायमा कि सच्चे देवकी यथार्थ 
मान्यता हो गई है ? 

उत्तर-पहले गृहीत मिथ्यात्वदशामें जिसप्रकार प्रन्य- 
कुदेवादिके लिये तन, मत, धन इत्यादि लगाये रहता था, यदि 
बीतराग देव शात्ध॒ गुरुके लिये उससे भी श्रधिक तन, मन, धन 
धषित करनेका उल्लास जागत नहीं होता तो सकता चाहिए 
कि वह 'ठग भगत है | वास्तवमें वह वीतरागका भक्त नहीं है, 
उसका गृहोतसिथ्यात्व नहीं छूठ पाया । श्ररहंतदेवकी दशरणके 
बिना श्रात्माको नहीं पहचाना जा सकता । 


जिसने शुद्ध प्रात्मस्वरूपका भाग करके स्थिरता द्वारा 
चार घातिया कर्मोक्ा नाश फरके सर्वज्ञता प्राप्त करलो है ऐसे 
प्रहुंतदेवका भक्त कब कहा जा सकता है ? इसकी यह बात है । 
जबतक बाह्य लक्षसणोंसे सच्चे देवको न पहिचाने श्रोर कुदेवादिकी 
सान्‍्यता छोड़कर सच्चे देव, ग॒रुके प्रति भक्ति ध्रौर उल्लास न 
भ्राये तबतक व्यवहारशुद्धि भी नहीं होती श्रौर वह व्यवहारसे 
भी सच्चे देवका भक्त नहीं है-जेन नहीं है + 


प्रन्‍न-भ्राप बारम्बार कहते हैं कि कोई परद्रव्यका कुछ 
नहीं कर सकता, मात्र निमित्त होता है तब फिर यदि लड़केका 
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पुण्य हो भ्रौर हम उत्तके लिये घनादि संग्रह करतनेमें निम्चित्त हों 
तो इसमें गृहोतमिथ्यात्व कहां से श्रागया ? 


उत्तर-भैया ! देव गुरुकी श्रपेक्षा यदि स्री कुदुम्ब श्रादिके 
प्रति प्रधिक राग्र हो जाय तो उसके धर्मका प्रेम नहीं किन्तु 
संत्तारका प्रेम है इसलिए उसको गहीतमिथ्यात्व ही है। खली 
कुटुम्बके प्रति राग होता है तब कहुता है कि मैं निमित्तमान्र 
था तब फिर सगवानकी भक्ति शौर शाल्प्रभावता श्ादियें 
निमित्त क्‍यों नहीं हुमा ? देव-शास्त-गुरुकी प्रभावना इत्यादिके 
कार्यामें कंजसी करता है, वहाँ उल्लास नहीं होता और 
लड़केकी शादीके समय कंजूसी नहीं करता, लड़केके विवाहके 
समय जागरण करता है, चिल्लाते चिल्लाते गला बेठ जाता है । 
चाहे जो हो किन्तु उल्लासमें कम्ती नहीं श्रान्रे देता; तब त्‌' ही 
सोच कि तु किसका भक्त है ? देव गरुकी पहिचानके 
बिता जोवब संसारमें ही रलेगा । श्ररहन्तदेवकी सच्ची पहिंचान 
श्र भक्तिके प्रगट हुये बिता जोव संसार सपुद्रमें मगरके सुख्में 
पड़ा है। जब घरमें कोई बृड॒ढा-बुड़ढी मर जाते हैं तब जगतमें 
श्पती प्रतिष्ठाके खातिर कारज (-मृत्यु,भोज ) करता है-लोगोंको 
भोजन क्षराता है, उप्तमें खूब धन खर्च करता है, संसारमें 
भ्रपती नाक ( प्रतिष्ठा ) रखनेके लिये 'नवक्‌खाँ' सब कुछ करता 
है किन्तु जब वोतराग भगवानक्ती भक्ति पूजा, धर्मप्रभावना, 
शास्प्रचार इत्याविकी बात आ्लाती है तब कहता है कि उससें 
धारंभ होता है, लेक्नित भाई ! पुण्य पाप श्न्दरके शुभाशुभ भाव 
पर निर्भर होता है कि बाह्य क्रिया पर ? क्या अपने स्री पुत्रादि- 
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के प्रति राग फरनेमें तुझे पाप नहीं लगता ? स्री पुत्रादिका 
पोषण करनेका भाव तो विषेले सपंको पोषण करने के बराबर है, 
फिर भी तुझे उनमें उल्लास श्राता है। श्रौर धमंके पोषणका 
पुण्पयभावमें तुझे उल्लास नहीं श्राता, तो तू पापमें ही सग्न है। 
जो धर्मात्मा होते हैं वे देव, शाख, गुरुकी प्रभावना भक्ति इत्यादि 
कार्योमें उल्लासके मारे हृदयसे उछल जाते हैं कि श्रहों ! मेरा 
झवतार धन्य होगया, मेरे श्रन्तरमें त्रिलोकीनाथ सर्वेज्ष भगवान 
विराजित हैं, में सर्वेन्नदेवका भक्त हुश्ला, देव शाख्ष गुरुका दासानु- 
दास हुआ यह मेरा बड़ा भाग्य है। इसप्रकार प्रपने प्रन्तरंगमें 
देव गुरुकोी स्थापना करता है श्लोर जब अपने श्रात्मदेव भ्रपनेमें 
स्थापित कर लेता है तब तो जन्म-मरणका नाश हो हो 
जाता है । 

मिथ्यात्वकी भुमिकामें सच्चा व्रत, तप नहों होता, किन्तु 
वीतरागदेव, गुरु, धर्मकी पहिचान श्रौर उनके श्रति बहुमानका 
शुभराग होता है, वह सुबह की संध्याके समान है श्लौर इसके बिना 
संसार सम्बन्धी दया, दान, सेवा इत्यादिका शुभराग सायंकालोन 
संध्याफके समान है, जिसके पांछे श्रंधेरा है। श्रर्थात्‌ जिसके पीछे 
प्रकाश होगा वह शुभभाव श्रल्पकालमें ही भ्रस्त हो जायगा; 
झोर वीतरागदेव-गुरु-धर्मंके प्रति जो शुभराग है बह प्रातःकालीन 
संध्याके समान है। उसके पीछे ( श्रर्थात्‌ स्वभावसें उस शुभराग- 
का भी जब इन्कार फरता है तब ) शुद्धताका प्रकाश होता है । 
यहाँ लोकिक छुभरागकी बात नहीं है किन्तु भगवानके ऊपर होने 
वाले शुभरागको बात है, वह शुभराग भी में नहीं हूँ इसप्रकारका 
निर्णय हुये बिना जन्म-सरणका अ्रंत नहीं होता । किन्तु 


प्रवचन ; ६ ७४ 


साथ ही पहले देव-गुरुके प्रति शुभराग श्रोर भक्ति इत्यादिके 
हुये बिना भी जन्ममरण दूर नहीं होता । 


प्रथम गृहीतमिथ्यात्वकके समय जब कुदेव कुग्रकों मानता 
था झौर उनके लिये तन मन घन लगाये रहता था उस समय 
कंजसी नहीं करता था, वेसे प्रव सच्चे देव-गुरुको पहिचान कर 
उनके लिये पहलेसे भी श्रधिक उत्साहसे तन सन्त धन व्यय 
करता है तब उसके गृहीतमिथ्यात्वका श्रर्थात्‌ स्थल पापका 
त्याग होता है । 

प्रझच-श्रापने कहा कि 'पहले कुदेवादिके लिये जो खर्चे 
करते थे उससे प्रधिक सुदेवादिके लिये खत करना चाहिये', 
किन्तु यदि हमने श्राज तक कुदेवादिके लिये भी कुछ नहीं किया 
हो ध्ौर श्रव उसीप्रकार सुदेवादिके लिये भी कुछ न करें तो 
हमारे लिये गृहीतमिथ्यात्वसे छुट्टी मिल जायगी या नहीं ? 


उत्तर-पहले तुमने खर्चे नहीं किया था सो ठीक, कितु 
प्रब तुम वोतरागदेवकों सानते हो या नहीं ? यदि मानते हो 
तो कुदेवादिको माननेवाले प्नन्य लोग कुदेवादिके लिये जितना 
उत्साहपुवंक खर्च करते हैं यदि तुम सुदेवादिके लिये उससे 
प्रधिक उत्साहपुर्वक ख्च नहीं करोगे तो कहना होगा कि तुम्हारा 
गृहीतमिथ्यात्व नहीं छूटा है । यदि कोई श्रच्छा श्रन्य घर्मी होता 
है तो वह भी श्रपनी श्रासदनीका प्रमुक भाग प्पने माने हुये 
देव इत्यादिकि लिए धलग निकाल लेता है भोर तुझे भ्पने 
वोतरागदेव गुरु-धरमंके लिये उल्लास नहीं होता श्नौर उन्के लिये 
तन मन धन भ्रपित नहीं करता तब तो तु उनसे भी गया बीता 
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है। तुझे तेरे धर्मका उत्थाह नहीं; जेनधर्मेक्की महिमा तूने 
जानी नहीं । 

व्यवहारमें लड़केकी झादी इत्यादिक फ्रार्योभिं धन खर्चे 
करता है, वहाँ दन, मन, वचन भर समय सब लगाता है शौर 
यहाँ पर देव-गरुकी भक्ति, प्रभावना इत्यादिक्के कार्यों 'शेखीलोर' 
केवल मु हसे बातें करता है, कितु उत्साहसे प्रवर्तंता नहीं है फिर 
भी अपनेको प्ररहंंतदेवक्का भक्त कहलवाता है लेकिन घह सच्चा 
भक्त नहीं है । 

भाई ! प्ररहंतदेव, गुरु, धर्मकी सच्ची प्रीति तो तभी 
छहुलायगी जब सच्चे देव, गुरु धर्मकी भक्ति प्रभावना श्रादि 
कार्योम्तें संसारसे श्रधिक भक्ति श्रौर उल्लासके साथ लग जाय, 
प्रन्यधा उसके गहीतमिथ्यात्वका त्याग भी नहीं कहा जायगा; 
और मुक्तिका सार्ग उसको नहीं मिलेगा । मुक्तिका सार्ग दिखाने 
वालोंके प्रति जिसे भक्ति नहीं उसको मुक्तिक्षा सागे कहांसे 
सिलेगा ? 

जो लोकिक हैं श्रौर जिनमें देवत्वकी कुछ भी योग्यता 
नहीं है, ऐसे बिलकुल सिथ्यात्वी कुदेवादिकों मानता था तथा 
उनमें तन, सत, धत, बुद्धि श्रौर श्रद्धा श्रादिक अपित करता था, 
एवं प्रपने साने हुये उन कुदेवादिके लिये प्रथम दक्षामें क्रोधादि 
कषाय भी करता था और वर्तंमानमें तेरी बराबरीके दूसरे लोग हैं 
( यहाँ सान्यताकी श्रपेक्षासे समानता नहीं है, कितु तन सत्र धन 
इत्यादिके संघोगकोी श्रपेक्षासे बराबरी है, ) वे अपने माने हुये 
कुदेवादिके लिये राग करते हैं तो श्रब व्यवहार शुद्धिमें श्राकर 
तुझे जिनेदवर देवाधिदेव अ्ररहंतदेव, निम्न॑थ गुरु शौर सम्यक- 
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शासों की पहचान क्वरके उनके लिये पहलेसे भी श्रधिक तन 
सन धन श्रद्धा भक्ति श्ौर ज्ञान इत्यादिक लगाना चाहिये । 

प्ररहन्तका प्राथमिक भक्त भी कसा होता है-पशर्थात्‌ 
बाह्य जेनी कैसा होता है, इसकी यह बात है । यह तो वीतराग- 
का मार्ग है, इसमें दूसरी बात नहों चल सकती, इसलिये जो 
वीतराग मार्गसे विरुद्ध है वहु सब छोड़ दे तभी वीतरागका मागें 
समभमें श्रा सकेगा । प्रनेकबार कहा जाता है कि+- 

पप्रभुके मारग है शरोंका; नहिं कायरके कार्स 

सर्वेज्ञ परसात्मा जिनेश्वर श्ररहन्तदेवका सेवक होनेके लिये 
सारे संसारकी दरकार छोड़ देनी होती है, श्र्थात्‌ जगत की 
परवाह छोड़ देनी होती है। समस्त संसारकी प्रतिकूलता श्राजाय 
तो भी भगवान धरहन्तदेवकी अ्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ना 
चाहिए । अपने पुरुषा्थसे संतारकी श्रोर क्षा अ्रशुभभाव न्ठ करके 
सच्चे देव धोर ग्रुके प्रति श्रद्धा भक्ति, पुजा श्रौर वितय इत्यादिक 
शुभभाव हुये बिना गृहीतमिथ्यात्व भी दूर नहीं होता, भगवानके 
भक्त भगवानकों विराजमान करते हुये कहते हैं किः-- 

/आवो आवो सीमन्धरनाथ अमर घेर आबो रे, 

रुटा भक्तिवत्सल भगवन्त नाथ पधारों रे; 

हुँ कई विधि पूजू नाथ कई वध बन्दू रे, 

मारे आँगणे विदेहीनाथ जोई जोई हरखू रे.” 

वीतरागदेवके प्रति भक्तिसे उललसित वीतरागका सच्चा 


सेवक कहता है कि हे प्रभु ! हे नाथ ! पधारिये....मेरे श्रन्तरके 
प्रागनमें विराजिये। श्रापकी पूजा कंसे करू ? समस्त विश्वको 
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भुलकर मेरे प्रसंख्यप्रदेशक्ा कमल बनाकर प्रापकी पूजा करू, 
या किसप्रकार पूजू ? देखो भगवानके प्रति भक्तका कितना 
विनय है, भक्तिका कितना उल्लास है ? सर्व प्रथम वीतरागदेव, 
गुरक्की भक्तिसें सर्वेस्व ससमपंंणता होनी चाहिये, इसके बिना 
वीतरागका भक्त नहीं कहा जा सकता । जो प्रतिकूलतासे डर 
जाता है वह भगवानका भक्त नहीं है। संसारमें भीड़ कंसी ? 
झ्रहन्तका भक्त कहीं भीड़ या प्रतिकूलता देखता ही नहीं है, वह तो 
प्रहन्तका भक्त हुआ्ना सो हुप्ना, भ्रव श्ररहन्त पद लेकरके ही रहेगा। 
जो भ्ररहंतका भक्त हुआ वह श्रहन्त पद लिये बिना नहीं रहता, 
वह भश्ररहन्त जेसा होगा ही होगा । ऐसा होता है प्ररहन्तका भक्त, 
यही है बीतरागका सेवक, भौर इसे ही कहते हैं जेन । 
जिनेद्वरका भक्त कहता है कि हे जिनेश्वरदेव ! 

धर्म जिनेश्वर गाऊं रंगसों, 

भेंग म पडशो हो प्रीत...जिनेश्वर 

(उत्तरदायित्वके साथ कहता है कि-) 

दूजा मन मन्दिर लाऊ नहीं 

यह हम कुलवंट रीत. ..जिनेश्वर. . .धमम० 


हे नाथ ! तेरे गुणोंकी भक्ति करनेके लिए उठा सो उठा, 
हब हमें विश्व कोई नहीं रोक सकता; श्रब इसमें भंग नहीं 
होगा । घुद्धके लिये कटिबद्ध राजपुतका वीये छुपा नहीं रहता, 
वह अपनी एक सानके खातिर कितना पौरुष दिखलाता है ? तब 
फिर जिसकी इन्द्र चक्रवर्तों इत्यादि पुजा करते हैं ध्ौर जिसके 
जन्मके समय तीन लोकसें प्रकाश हो जाता है ऐसे तीर्थंकर 
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वीतराग प्रभुकों साथमें लेकर तथा उन्हें हृदयमें स्थापित करके 
उनका भक्त बने प्रौर कर्मको जीतने चले उत्के पुरुषार्थकी तो 
क्या बात ? वह फिर हैं-हैं करने लगे, यह फंसे हो सकता है ? 
यह तो बीतरागका शासन है, कहीं पोषाबाईका राज्य नहीं है । 
एक प्रोर तो भगवानका भक्त कहलाये भौर दूसरी शोर वीतराग 
देव-गुरु-शासत्र की प्रभावना झादिके लिये जब तन, मन, धन खत्चे 
करनेकी वात श्राये तब हैं-हैं करने लगे तो वहु बीतरागका 
भक्त नहों है । 

कई लोग भगवानके पास चाँवलादि चढ़ानेसें पाप मानते 
हैं, किन्तु वास्तवमें भक्त श्रन्तरके कसे उच्चभावसे चांवलादि 
चढ़ाते हैं उसे वे नहीं समभते, क्योंकि उनको खुदकों भगवानके 
प्रति भक्ति भाव नहीं है। पुण्य पाप बाह्म क्रियामें होता है या 
ध्रांतरिक परिणामों पर श्राघार रखता है ? प्रात्माके जेसे 
परिणाम होते हैं-उन्हींके प्रनुसार पुण्य पाप होता है । 

प्रभी यह तो जानता नहीं है कि निश्चय क्या है स्‍्रौर 
व्यवहार क्‍या है, श्रौर व्यवहारशुद्धिके बिना मात्र निश्चय की 
बातें करता है, वह भरहन्तका सेवक नहीं कहा जा सकता है। 
प्ररहन्तका सेवक होनेके लिये एक बार सभीकी परवाह छोड़नी 
होगी । जहाँ व्यवहारशुद्धिका तो ठिकाना नहीं है श्लौर भ्रपनेको 
जेन मानता है वह भूलता है। निशचयस्वरूप श्रात्माका श्र॒जर 
प्रमृत प्याला है। इसको पचानेके लिये सच्चे देव गुरु शाख्॒की 
झ्ंतरंग भक्तिसे उपासना चाहिए । 

जो पहले कुदेवादिको मानता था वह बहुत बड़ा दृषण 
था, उस दृषणकों छोड़कर हषंपुर्वेक्ष जिनेन्द्रदेवकी भक्ति श्रौर 
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विनय करता है तब यूहीत मिथ्यात्व छूटता है | श्रधिक्त संपत्ति 
शालोका बहुसान करता यह कोई गुण नहीं कहलाता, वहाँ तो 
पंसेकी रुचिका भाव है। धर्मक्नी रचिवालेको प्रधिक धर्मंवानक्ा 
बहुसान श्चाता है। 

संसारमें लड़के लड़कीक्ली सगाई विवाह आादिक लिये 
कितनी छिन्‍्ता करता है और उसमें कितने उत्साहसे काम 
करता है? इसीप्रकार हे भाई ! अ्रहंतदेव सर्वेज्ञ चीतराग 
भगवात परम पिता, स्वर्पके प्रन्नदाता, तीर्थेके स्वामी, घ॒र्मेनायक, 
धर्मदाता, धर्मंचागर, देवाधिदेवकों यदि तू हितवांछक देवके 
रुपमें स्वीकार करता है तो ह॒षषपुर्वेक श्रांतरिफक उल्लासके साथ 
उत्की भक्ति पुजा प्रभावचा इत्यादि करना चाहिये। ऐसा नहीं 
कि कोई दूसरा क्राम्त करनेको बारबार कहें तब करे, किन्तु 
अ्पते श्वाप ही अ्न्तरंग ह्॒षपुर्वंक धर्म प्रभावनाक काम करना 
चाहिये, कि श्रहों यह मेरा घन भाग्य है कि मुक्ते यहु का 
फरनेका लाभ मिला है। भला, ऐसा घुप्नवसर कब मिलता है ? 
जो सच्चे देव गुरुक्की हषंपुर्वंक भक्ति नहीं करता वहु ध्यवहारसे 
भी प्रहन्तदेवका सेवक नहीं है श्रर्थात्‌ वह बाह्य जेब भी नहीं 
है। जो भ्ररहंतका सेवक होता है बहु धर्मका काम आादे पर ह- 
के सारे उछल जाता है ओर कहुता हैँ कि-प्रहों घन्य भाग्य है 
कि मुझे यह काम सिला। मेरा दरीर, मेरा सन, मेरा राग, 
सेरी बुद्धि, मेरा वचन झौर मेरा धवन इत्यादि सब भगवान 
परसेश्वर देवाधिदेवकी प्रभावना भक्तिके लिये काम श्राये; देव- 
गुरु-धर्मके लिये हमारा तन, सन, धव उपयोगमें श्राये तो वह 
सब सफल है, उद्तीमें हमारा भ्रहोभाग्य है । इसप्रकार व्यवहार 
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से जिनदेवादिकका सेवक होकर, विचारपुर्वक व्यवहार सम्यकत्व- 
के २५ दोषोंको नहों लगाना चाहिये श्रर्थात्‌ उन दोषोंका त्याग 
फरना चाहिये । वे २५ दोष निम्नप्रकार हैं:-- 


(१) जातिमद--जातिका भ्रभिमान नहीं करता चाहिये, 
किस्तु देव-गुरुका बहुमान करना चाहिये कि देव-गुरुसे बढ़कर 
जगतमें है ही कौन ? मैं तो उनका सेवक हूं । 


(२) लाभसद-घन इत्यादिका मद करना सो लाभमद है, 
लाभका भ्रहुकार नहीं करना चाहिये। 


(३) छुलमद-/हमारे कुल फी सात पोढ़ियोंके सभी सनृष्य 
बड़े बड़े थे । इसप्रकार घसण्ड करता सो कुलका मद है। प्नरहंत- 
के सेवकके कुलमद नहीं होता किन्तु धह विनयपुर्वंक यह विचार 
करता है कि हमारे देव सर्वज्ञ भर वीतराय हैं। हम तो प्लरहतोंके 
कुलके हैं । 

(४) रूपमद-शरीरकी सुन्दरताका घसण्ड करना सो रूप- 
मद है। रुपका श्रहड्डार न करके यह विचार करे कि शरीरको 
सुन्दरता प्रकृतिकी देन है, वह रूप मेरा नहीं है । मेरा रूप तो 
चेतन्यम्य है । 

(५) तपसद-ज्यादा उपवाप्तादि करके उसका प्रभिमान 
फरना सो तपम्तद है। श्राप उपवासादि करनेसे अ्पनेको बड़ा 
समक्ष लें शोर बडे बड़े ज्ञानीको भ्रपनेसे हीत समभें यह मिथ्यात्व 
की तीत्रता है। जो भ्ररहंतभगवानका भक्त है, उसके ऐसा सद 
नहीं होता । 

(६) बलमद-दारीरके बलका झ्भिसान करना सो बल- 
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भद है । ज्ञानीके शरीरबलका भद नहीं होता, वहु विचार करता 
है कि धरे, बल किसका ? यह दारीर श्रात्माका है हो कब ? 


(७) विद्यासद-विद्याका प्रभिमान करता सो विद्याका मद 
है। शहँत देवका भक्त विद्यान्नोंका श्रभिमान चहीं करता । चंतन्य 
विद्याको ही वह सर्वोत्कृष्ट समझता है। 


(८5) प्रधिकारसद-क्षिसीप्रका रका लौकिक झ्धिकार मिलने 
पर उसका घसण्ड करना सो श्रधिकार मद है। बड़ा पद मिलना 
पुर्वे पुण्यका फल है। हम प्रधात्र हैं, हम लक्षाधिपति हैं, हम 
समाजके सुखिया या श्रध्यक्ष हैं इसप्रकार पदवियोंका श्रहुंकार 
तेहीों करना चाहिये। श्राखिरक्वार त्रिलोकीनाथ श्ररहंतदेवके 
सामने तो तू रंक ही है। भ्ररहन्तदेवकी सौ सो इन्द्र पुजा करते 
हैं और उनके चरणोंमें रत्नजड़ित मुकुटमय मस्तकफों नमाते हैं, 
उच सुकुटोंके एक एक रत्नकी फीमत पर चक्रवर्तीका राज्य 
न्योछावर हो सकता है। इस्द्रके सिहासनके नीचेके पत्थरका 
सुल्य भ्ररबों रुपयोंसे श्रधिक होता है, ऐसी ऋद्धिके स्वामी ३२ 
हजार विमानोंके घनी इन्द्र भी श्ररहन्तदेवके पास नज्नता, भक्ति 
भाव और उल्लासपूर्वक बालक की तरह नाचने लगते हैं; भौर 
वही इन्द्र जब अपनी इच्द्रसभामें इन्द्रासन पर बेठता है तब 
हजारों देवोंसे सेवित सिह जेसा प्रतापी गम्भीर बच जाता है । 
ऐसे प्रतापी इन्द्र भी जब भगवान की पुजा फरते हुये भक्ति भावसे 
ताच उठते हैं तब उनके सामने तेरे इस श्रधिकारकी कीमत ही 
क्या है ? इसलिए श्रधिकारका मद नहीं करना चाहिये । यहाँ तो 
प्रभी बाह्य जेनी कंसे हुप्ला जाता है इसकी बात है। यदि कोई 
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प्रात्माको पहिचानकर अंतरंग जैनी बने तब तो वह श्रपुर्व है । 

(६-११) कुगुरु-कुदेव-कुधर्मकी सेवा करना सो मुढ़ता है । 
जिनेस्द्रदेवके भक्तके यह तीन मुढ़ताएं नहीं होतीं | यहाँ पर 
किसीसे दंघ भावकी कोई बात नहीं है किन्तु सत्‌ श्रसतुका विवेक 
बताया है । 

(१२-१६) शंका-कांक्षा-विचिकित्सा-मुढ्ह ष्ट-भ्रनु पग हन, 
प्रस्थतिकरण, प्रवात्सलथ और प्रप्रभावना यह प्राठ दोष हैं; ये 
दोष जिनेन्द्रदेवके भक्तके नहीं होते । 

संख्यासे सत्‌ की गिनती नहीं होती किन्तु सत्‌ तो सत॒को 
परीक्षाते सत्‌ है। लौकिक व्यवहारमें भी संख्याकी गणनाकी 
मुख्यता नहीं है। श्री कृष्ण एक ही थे वे पद्मनाभफे संन्‍्यके 
साथ प्रकेले ही लड़े थे श्लौर फिर भी उन्हें हुटा दिया था, करोड़ों 
बकरोंके झु डके लिये एक सिह ही काफी है। वहाँ पर कोई यह 
शंका नहीं करता कि एक ही तह इतने सारे बकरोंको कंसे भगा 
देगा ? इसीप्रकार जिनेद्धदेवका भक्त श्रन्यमतकी संख्या देखकर 
घबड़ाता नहीं कि जिस ध्मको प्रधिक मनुष्य मानते हैं वह धर्म 
सच्चा होगा कि जिसे थोड़े लोग मानते हैं वह सच्चा होगा ? 
वह तो परीक्षा करके सत्यका निश्चय करता है । देव गुरु प्रथवा 
साधमियोंके प्रति भ्ररहंतदेवका भक्त श्रुति नहीं करता किस्तु 
प्रीतिपुवंक उनका श्रादर करता है । 


(२०-२५) कुगुरु, कुदेव, कुघर्म श्रौर उन तीनोके सेवक 


यह छह॒प्रवायतन हैं। जिनेन्द्रदेवका भक्त इनका श्रादर नहीं 
करता । 
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जो जीव ऊपर कहे गये पच्चीस दोषोंकों विचारपुर्वक्ष 
दूर कर देता है वही जन्म जरा और सरणको मिटानेमें निमित्त- 
भूत जो परम वैद्य त्रिलोक्षीनाथ तीर्थंकरदेव हैं उनका भक्त 
कहलाता है। यहाँ पर पच्चीस दोषोंका त्याग 'विचारपु्वेका 
करनेको कहा गया है। विचारके बिना मात्र कुलपरस्परासे 
त्याग हो चह सच्चा त्याग नहीं, कितु यहाँ पर समक्ृकर विचार- 
पूर्वक इन दोषोंकों दुर करने की बात है । पहले सच्चे देव-गुरु- 
की पहिचान करके इनकी भक्ति, पुजा, प्रभावना करनी चाहिये; 
उनके लिये तन, मन, धन इत्यादि खर्चे करने पर व्यवहारसे 
श्ररहन्तदेवका भक्त कहलाता है, तभी उसके स्थल सिथ्यात्व 
टता है किन्तु श्रब तक सुक्ष्म भिथ्यात्व मौजूद है| 


खर्च करनेसे लक्ष्मी कमर नहीं होती कितु यदि पुण्य घट 
जाये तो लक्ष्मीके घटते देर नहीं लगती । जो यह मानते हैं कि 
खर्च करनेसे लक्ष्मी घट जाती है उन्हें पुण्यका भी भरोसा नहीं 
है। जब सच्चे देव-शासख्र ओर गृुरुको पहचान कर उनके लिये तन 
मल धनका हुए पुर्बंक उपयोग करता है तब व्यवहारसे भगवानका 
भक्त कहलाता है। कुदेवादिकका सेवन छुटकर भ्ररहुतदेवका 
प्रशस्त शुभराग होने पर गृहीत-मिथ्यात्व छूटता है भ्ौर प्रंतर- 
स्वभावकी दाक्तिके द्वारा शुभरागका भी इन्कार कर दे कि 'यह 
राग मेरा स्वरूप नहीं है! तो इसप्रकार शुद्ध स्वभावकी श्रद्धा 
करने पर उसके परमार्थ सम्यक्त्व होता है, भोर श्रवादिका 
प्रगृहीतमिथ्यात्व छूटता है; तभी वहु वास्तवमें जिनेत्र भगवानका 
भक्त होता है; वही जैन है । 
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प्रदन-प्रापने तत, मन श्रौर धन खर्च करनेकी बात कही 
है सो ठीक है किन्तु यदि इन तीनोमें से घनको छोड़कर तन धौर 
मन लगाया जाय तो ६६ प्रतिशत लाभ होगा या नहीं ? 

उत्तर-एक प्रतिशत भी लाभ नहीं होगा । घरके लड़कोंके 
लिये क्‍यों सब कुछ करते फिरते हो ? 'पाँच लाख की पुजी है 
उसे तुझे देनेका भाव तो है किन्तु तुझे एक पाई भी नहीं दूंगा ४ 
इसप्रकार यदि श्रपने लड़केसे बात की जाय तो वह नहीं 
चल सकती; इसोप्रकार जिसे देव-गुरुकी सच्ची भक्ति है वह देव 
गुरु धर्म को प्रभावता, भक्ति हत्यादिका प्रसंग प्रानेपर हषसे 
'कदने लगता है ध्लोर कहता है कि अ्रतन्तकालमें मेरे सनके प्लाँगन- 
में त्रिलोकीनाथ तीर्थंकरदेव पधारे हैं। में श्रपने भगवानके लिये 
सवेस्व श्रपित कर दूगा।ऐसी भावना तो एकबार ला। सच्चे 
देव-गुरुका संयोग मिलना श्रवन्‍त कालमें दुलेभ है। देवपषद भर 
राजपद इत्यादि मिलना सुगम है किन्तु सच्चे देव गुरुकी प्राप्ति 
दुलंभ है । 

यह धर्म श्रपृ है, यही! करने योग्य है, सब कुछ छोड़कर 
सच्चे देव-गुरु श्र धर्म की शरणमें एकबार भ्रपित हो जा; जो 
भगवानका भक्त है वह सुदेव, सुगुरु भौर सुधमंके लिये लक्ष्मीका 
प्रपुक निश्चित भाग दानमें प्रवदय निकालता है; उत्कृष्टरुपसे चतुर्थ 
भाग निकालता है, मध्यम रूपसे छट्टा भाग निकालता है, धौर जो 
जघन्य श्रर्थात्‌ कमसे कम बशवाँ भाग तो प्रवद्य दानमें लगाता है । 
संसारमें लड़कों-बच्चोंके लिये क्‍यों संग्रह करके रख छोड़ते हो ? 
जिसे देव, गुरु, धर्मंकी सच्ची रुचि उत्पन्न हो गई है, उसे तन सन 
धन खर्च करनेकी उसंग्र हुये बिना नहों रहती। 


प्‌ मुक्ति का भागे 


झरे भाई ! तुझे अपने इस उत्तम सनुष्यभवका लेखा 
करना है या नहीं ? यदि तुझे प्रपने सानवभवकों सफल करना 
हो तो सच्चे देव-गुरु और धर्मक्ी पहचात कर उनकी श्रद्धा कर, 
उनकी भक्ति और प्रभावना इत्यादिमें तन, सन, धन श्ौर ज्ञानको 
लगा | संसारके व्यवहारमें जब कोई श्रच्छा महमान घर श्राया 
हो तब उत्तकी सुधिधाका फितता ध्यान रखा जाता है ? उसीष्रकार 
त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान ओर परसगुरु श्रनंतकालमें बड़े 
भाग्यसे तेरे श्रांगनमें पघारे हैं, उनके प्रति तुझे भक्ति पैदा न हो 
झभौर यह विचार न श्राये कि उनकी सुविधा-व्यवस्था भक्ति कंसे 
करती चाहिये तो कहना होगा कि तुभे देव-गृरु-धर्मके प्रति सच्ची 
प्रीति नहीं है । 


प्रथन-प्रापने ही तो कहा है कि परद्रव्यक्षा परिणमन 
आत्माके श्राधीन नहीं है तो हम देव-गुरुफा क्या करें ? 


उत्तर-यह्‌ सच है क्षि परका परिणमन श्रात्माके श्राधीन 
नहीं है, कितु भेया ! यदि तुझे परसम्बन्धी भाव हो पेदा न 
होता हो तब तो ठीक्ष है, लेकिन श्रभी तु वीतराग तो हो नहीं 
गया जिससे कि तेरे शुभाशुभ भाव ही न हो। तुझे खो, पुन्न 
सम्बन्धी प्रशुभराग होता है श्रोर विषय कषायके श्रशुभभाव भी 
होते हैं कितु जब देव-गुरु घर्स सम्बन्धी शुभभावकी बात होती है 
तब तू कहता है कि पर द्रव्यका परिणसन श्ात्माके ग्राधीन नहीं 
है, इसका श्र्थ यही हुप्ला कि तुझे शुभ भौर प्रशुभका विवेक हो 
नहीं है, भौर जब चुभाशुभका विवेक ही नहीं है तब शुभाशुभ 
रहित धात्मस्वभावकी पहिचान कहाँसे करेगा ? 


प्रवचन : ६ ष्ड्छ 


“ज्ञानी कहते हैं कि शुभरागसे धर्म नहीं होता इसलिये 
हमें देव-गरुक्की भक्ति की श्र कोई उत्साह नहीं होता”-एक 
ग्रोर तो यों कहता है श्रौर दूसरी श्रोर खो, पुत्र, लक्ष्मी इत्यादिफे 
प्रशुभरागमे रत रहता है, इसका मतलब यह हुमा कि उस 
जीवको निमित्त की परीक्षा करनो नहीं प्राती, और प्रपने 
परिणाममें भी विवेक नहों है । 

यह तो सच हो कहा है कि शुभरागसे धर्म नहीं होता, कितु 
यह कहाँ कहा है कि शुभरागको छोड़कर श्रशुभराग करो ? जिसे 
निमित्तकी परीक्षाका भाव नहीं है वह प्रपने उपादानस्वरूपको 
कंसे पहचानेगा ? 


भगवान श्ररहंतदेव, गुरु भ्रोर सतृशासत्र सत्‌ स्वरूपके 
समभनेमें निमित्त हैं। भगवान प्ररहुंतदेवका सच्चा भक्त तन, 
सन, धनसे सदभावरूप भक्ति इत्याविमें प्रवृत्ति करता है, श्रपनी 
दक्ति न हो श्रोर यदि कोई दूसरा साधर्मी बन्धु देव, गुरु, धर्मफी 
प्रभावनादि सत्कर्मोमें प्रवृत्ति करता है तो वहु इसकी कोई ईर्ष्या 
नहीं करता, कितु उल्लसित होकर कहता है कि जो में चाहता हूँ 
वह देव गुरुकी भक्तिका कार्य मेरे बबलेमें सेरा साधर्मी भाई 
करता है-वह धन्य है । इसप्रकार वह स्वयं श्रनुमोदता करता है 
कितु दूसरे की ईर्षा नहीं करता। यदि वह ईर्षा करता है तो 
समभना चाहिये कि उसकी देव-गुरुके प्रति सच्ची भक्ति नहीं 
है, उसके भीतर गृहीत मिथ्यात्वक्ी दल्य मोजूद है। 


स् 





सर्वज्षकी सिद्धि व सच्चे जेनीका कार्य 


४७४ फ -#८--र्ट 


जिसके प्रात्माका सर्देज्ञ बीतरागस्वभाव प्रगट हो गया है 
ऐसे भगवान श्ररहंतदेवका भक्त कसा होता है ? यह बात चलती 
है । समयसारमें निरचय भक्तिकी प्रर्थात्‌ श्रपले शुद्ध स्वरूपकी 
भक्ति की मुख्य बात है श्रोर यहाँ इस सत्तास्वरूपमें व्यवहार 
भक्ति श्॒र्थात्‌ सर्वज्षदेवकी भक्तिकी बात है। जिसप्रकार दूसरों 
को श्रपने साने हुये कुदेवादिके प्रति प्रेम होता है उनसे भी श्रधिक 
प्रेम सच्चे देव-गुरुके प्रति जिन जीवोंको होता है श्ौर जो 
सुदेवादिके लिये हुए भ्रोर उत्पाहपुर्वंक तव-सन-धन लगाते हैं 
वे देव-गरुके प्रति प्रीतिवान कहे जाते हैं, श्र्थात्‌ वे व्यवहारसे 
जिमेद्धदेवके भक्त हैं। सर्वज्ञ भगवान श्नौर सच्चे गुरु तथा शाख्रका 
भक्त होने पर वह तत, मन, धन, बचत और ज्ञान इत्यादिसे 
उन्हींमें प्रवृत्ति करता है । श्रभी यहाँ तक शात्माको श्रद्धा 
नहीं हो पाई है, किन्तु उन्हें सच्चे निमित्त जो देव-शात्र-गुरु हैं 
उनके प्रति श्रद्धा हो गई है । 


प्रवचन : ७ ण६ 


पहले सच्चे देव-गुरुको पहचान कर यदि उनके लिये तन, 
मत, धन प्रपंण करनेक्री भावना श्रा जाय श्रौर वह कुगुरु 
कुदेवा दिमें प्रवत्ति न करे तब गृहोत्रमिथ्यात्व छटता है भौर जब 
उसे भ्रात्माकी इसप्रकार शुद्ध भद्धा उत्पन्न हो जाती है कि जैसा 
सर्वज्ञका स्वभाव है, मेरा भी देसा ही स्वभाव है, यह राग मेरा 
स्वरूप नहीं है” तब उसके प्रनादिकालीन प्रगहीतमिथ्यात्व भी 
छुट जाता है। जो जिनदेवका भक्त होता है वह श्रन्य कुदेवादिको 
नहीं मानता; इस कालमें इस क्षेत्रमें सर्वज्षका प्रभाव है ऐसे 
प्रभावकों तो वहु साधता है कितु मिथ्यासद्भावकों नहीं मानता, 
उसकी प्रनुमोदना नहीं करता प्लौर उसका सहायक नहीं बनता । 
प्रमुतके प्रभावमें विषको साधना नहीं करता श्रर्थात्‌ यहाँ पर 
साक्षात्‌ जिनेन्द्र श्री क्रहन्त परसात्माके प्रभावमें प्न्य कुदेवादिमें 
थयहू मेरे देव होंगे! इसप्रकार शभ्रपने सनसें देवत्वकी कल्पना भी 
नहीं करता। किन्तु उसके सच्चे स्वरूपका ज्ञानमें मिर्णय 
करता है । 


प्रइनः--सच्चे देवको देखे बिना उनका निश्चय कंसे होता 
है? | 

उत्तर--जेसे कोई श्रादसी किसी बन्द मकानमें वीणा 
बजा रहा है, यद्यपि वह श्रांखोंसे दिखाई नहीं देता किन्तु बाहरका 
प्रादमी उसकी वीणा बजातनेकी कलापद्धति शौर स्वर-हत्यादिसे 
उस पुरुषकों देखे बिना ही उसकी कला इत्यादिका निर्णय कर 
लेता है पभ्रथवा गानेवालेकी शली, स्वर श्लोर कला इत्यांदिसे 
गानेवालेके स्वरूपका निश्चय क्षर लेता है, उसीप्रकार इस शरीर- 


६० मुक्तिका सागे 


रूपी सकानमें जो वाणीरूपी वीणा है उसके हारा भीतरके 
धात्साका सर्वेज्ञवदका निइ्चय हो सकता है। ऐसा नियम नहीं 
है कि सनृष्यको अपनी भाँखोंसे देखकर ही उसका निर्णय होता है । 
भले ही श्रोतागण बोलनेवालेकी धात्माको श्रपनो ध्राँखोंसे न देखें 
फिर भी वाणोके पूर्वापर श्रविरोधीपनसे यह निदचय किया जा 
सकता है कि यह वाणी सर्वज्ञ की ही है। सर्वेज्ञपदके प्रगठ होने 
पर वाणी और प्रात्सा दोनों स्वतंत्र ही है; किन्तु भीतर जो 
ज्ञानका सर्वज्ञत्व खिल उठा है उसका निमित्तपना वाणीमें भी 
झाता है, इसलिये सर्वेज्ञका ज्ञान भी पुर्ण है भौर वाणीमें भी एक 
समयमें पुरा कथन भरा जाता है; ऐसी वाणी सर्वेज्ञदेवकों छोड़कर 
टूसरेके नहीं होती । इसप्रकार वाणीसे सर्वज्ञका निदचचय किया जा 
सकता है । 
सज्ञसिद्धिका दूसरा प्रकार 
झात्मा ज्ञानस्वरूप है; एक प्रात्मासे दूसरे प्रात्मामें भ्रधिक 
ज्ञान होता है भोर तीसरे श्रात्मामें उससे भी श्रधिक ज्ञान देखनेमें 
प्राता है, इसप्रकार उत्तरोत्तर ज्ञानकी वृद्धि होते होते किसी 
जोवके परिपुर्ण ज्ञात प्रगट हो जाता है। जिस' जीवके परिपूर्ण 
ज्ञान प्रगठ होता है वह सर्वज्ञ है। ( श्रन्वय ) 
स्वज्ञसिद्धिका तीसरा प्रकार 
एक जोवके जितना रागहेष होता है उससे दुसरे किसी 
जोवको झोर भी थोड़ा होता है तथा तीसरेके उससे भी कम 


देखनेमें झ्राता है, इसप्रकार कम करते करते श्रन्तमें किसी जीवके 
रागहेषका सर्वया श्रभाव भी होता है। जिस जीवके रागद्वेषका 


प्रवचन : ७ ६१ 


सर्वथा श्साव होता है उसके परिपुरां ज्ञान होता है झौर बहु 
सर्वेज्ञ कहलाता है। ( व्यतिरेक ) 


इसप्रका र श्रपने ज्ञानमें सर्वज्ञके स्वरूपका निश्चय करके जो 
उन्हें देवके रूपमें पुजता है, उनकी श्रद्धा करता है वह श्रपनी 
भक्तिसे भगवानको भ्रपने झ्ाँगनमें ले श्लाता है श्रर्थात्‌ वह स्वयं 
सतके प्रागनमें पहुंच जाता है । 


जो व्यवहारसे भी जिनेन्द्र भगवानका भक्त होता है वह श्रपने 
हृदयमें मिथ्याभावको स्थान नहीं देता प्र्यात्‌ वह वीतराग देव-शास- 
गुरुको छोड़कर कुदेव कुगुरु ग्रादिकका ससर्थत नहीं करता । वाणी 
द्वारा प्रथवा प्रन्य किसी भी प्रकारसे श्रसतुका समर्थन नहीं करता, 
-उसे हृदयमें स्थान नहीं देता । जब वह यह श्रद्धा करले कि 
सर्वेज्देव शोर कुदेवादिक एक समान नहीं हो सकते तब व्यवहारसे 
सर्वेज़्की श्रद्धा कहलातो है। सत्य सा्गं एक ही होता है; तीन 
लोक ह्लौर तीन कालमें सत्यके दो मार्ग नहीं हो सकते । बीतराग 
देवके प्रतिरिक्त प्रन्य देवको सच्चा माननेवाला वीतरागका भक्त 
नहों है । 
कुछ लोग जंनधर्म झोर श्रस्यधर्मोका समन्वय करना 
चाहते हैं किन्तु जेनघमंका प्रन्य धर्मोड़े साथ कभी भी समन्वय 
नहीं हो सकता। श्रम्ृृत पौर विषका समन्वय कंसा ? बीतरागका 
सेवक वीतरागदेवके प्रन्तरंग स्वरूपको या बाह्यरूपको भ्रन्यथा न 
तो कहता है श्रौर न-मानता है। वीतरागकी वाणी सहज 
स्वभावसे निकलती है । भगवानकी वाणी दूसरोंको लाभ करनेकी 
इच्छासे नहों दिरा करती, भगवान तो बिलकुल वीतराग हो 


ध्र्‌ मुक्तिका मांगे 


चुके हैं, उनकी घाणी भी स्वतन्त्र रूपसे खिरती है। उनको घाणोमें 
वीतरागताका उपदेदा है। 

भ्रव यहाँ यह कहा जाता है कि वीतरागका सेवक कब 
कहलाता है श्रौर व्यवहारसे जेंन कब कहलाता है ? वीतरागका 
सेवक वीतरागसे विपरीत कहनेवालेकी बात कभी नहीं मानता । 
जेसे बापको ( पिताफो ) गाली देनेवाला बापका दुश्मन है। 
भ्रच्छा लड़का उसे मान नहीं दे सकता, इसीप्रकार चीतरागकी 
बातसे विरुद्ध कहनेवालेकी बातकों बीतरागका सेवक कभी नहीं 
मान्त सकता । वह जिनदेवकी वीतराग प्रतिमाके रूपको सरागरूप 
नहीं करता । वीतरागकी प्रतिमाके वल्लादिक नहीं हो सकते, 
माला नहीं हो सकतो, भुकुट नहीं हो सकता और शस्त्र श्रादि 
रागहेषके श्रन्य चिह्न भी नहीं हो सकते। जिनदेव तो बीतराग हैं, 
झानन्दघन हैं । प्रतिमाजीमें उनकी स्थापना की जाती है। 

स्थापना दो प्रकारकी होती है, १-सदृभावरूप-स्थापना 
२-भ्रसद्भावरूप-स्थापना । जिनेन्द्रदेवके श्रनुसार उनकी मुर्तिमें 
जिनदेवत्वका झारोप करना सो सदभावरूप स्थापना है, धोरं 
पुष्प झादिकमें स्थापना सो अ्रसदृभावरूप स्थापना है। इन्हें 
तवाकार श्रौर श्रतदाकार स्थापना भी फहुते हैं। जिनदेवकी 
प्रतिमामें जिनदेवकी ही स्थापना होती है, इसलिये उस प्रतिमा 
पर कोई ध्यूगार आादिक नहीं हो सकता। वह वीतरागदेवका 
प्रतिबिस्ब है--निम्नेन्ध है । इसप्रकार जो व्यवहारसे भी 
जिनदेवका सेवक है, वह जिनदेवके स्वरूपको भ्रन्यथा नहीं मानता, 
वह जिन प्रतिसाक्नी श्रवितय नहीं करता । यदि फोई जिनदेवकी 
प्रतिमाका प्रविनय करता है तो वह उसे सहन नहीं करता शोर 


प्रवचन : ७ ध्दे 


प्रवितयाविके स्थानसे स्वयं श्पनेको बचाता रहता है। क्योंकि 
जिनप्रतिमाके भ्रविनयमें बड़ा पाप है। इसीप्रकार जिनदेवकी 
तरह सदगुरु धौर सतशालरोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिए । 
इतना करने पर वह शुभरागमें श्राया हुआ कहलाता है, उसके 
गृहीतमिथ्यात्व छूट जाता है ध्ौर वह बाह्य जेन कहलाता है। भौर 
जब वह शुद्ध प्रानन्‍्दघनस्वरूपकी श्रद्धाके बल पर शुभरागसे भी 
भेवज्ञान कर लेता है तब वह भ्रन्तरंगसे जेन कहलाता है। मेरा 
परके साथ कोई सम्बन्ध नहों है, इतना ही नहीं किन्तु देव-शाख्न- 
गुरुकी झोर जो शुभ विकल्प उठते हैं वह भी मेरा स्वरूप नहीं 
है; में प्रखण्ड ज्ञायक हूं, मेरे ज्ञायकस्वभावमें रागका श्रंश भी 
नहीं है--इसप्रकार श्रात्मस्वभावकी श्रद्धा करना बहु परमार्थे 
श्रद्धा है। जिसने ऐसी शुद्धात्माकी श्रद्धा की वह बीतरागका सच्चा 
सेवक हो 'गया, उसका प्रतादिकालीन विपरीत सान्यतारूप 
प्रगृहीतमिथ्यात्व छूट गया, धौर वह सच्चा जेच हुम्ना । 4 

जिनेन्द्रदेवका भक्त प्ररहंत भगवानके श्रतिशयोंके स्वरूपको 
लोकव्यवहारमें भी भ्रन्यथा नहों कहता; ऐसा कोई नियम नहीं 
कि जो भगवानके समवदररामें जाता है वह वहाँ घ्मको प्राप्त 
कर हो लेता है। यदि भगवानके पास पहुंचने मात्रसे सब धर्मको 
प्राप्त करलें तब तो निमित्तसे कार्य हुआ कहलाया, कितु ऐसा हो 
नहीं सकता । लेकिव, जो जीव वहाँ जाकर स्वयं श्रपने पंतरंग 
पुरुषा्थले धमंको समझता है यह धर्मंकों प्राप्त करता है; धोर 
भगवानसे घर्मंप्राप्ति हुई ऐसा मिमिससे कहा जाता है। 

प्रत्येक तत्त्व स्वतंत्र परिपुर्ण है, तु स्वतंत्र है, तुझे परकी 
झावश्यकता नहीं है; इसप्रकार भगवान प्रत्येक तत्त्वकी स्वतंत्रताकी 
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घोषणा करते हैं। भगवातर किसीको तार नहीं देते । यदि भगवान 
दूसरेको तार सकते हों तो वे समस्त विश्वके सब जीबोंको क्‍यों 
नहीं तार देते ? झौर तब तो संसारके श्रभावका ही प्रसंग श्रा 
जाता | भगवानकी वाणी योग्य जीवको तिरनेके लिये निमित्त है, 
झौर वह भी यदि स्वयं बथार्थ समभले तो निमित्त कहलाती है; 
पधन्यया वह निमित्त भी नहीं है । 

यदि भगवान किसीको तार सकते होते तो प्रभीतक प्रनंत 
भगवान हो गये हैं फिर भी श्राज तक किसोने तुझे क्यों नहों 
तारा ? यह बात नहीं है कि--भगवानने नहीं तारा इसलिये तु 
झभीतक संसारमें चक्कर लगा रहा है, किन्तु सच्ची बात तो 
यह है कि जेसा भगवानते कहा ऐसे स्वाश्रित स्वभावकी यथार्थ 
समभके बिना ही श्रभीतक यह जीव चक्कर लगा रहा है; तत्त्वको 
एक भी बातमें उल्दा नहीं चल सकता । यदि एक भी बात उल्दी 
हो गई तो समस्त तत्त्व ही विपरोत हो जायगा | सत्‌॒को समस्त 
पहलुधोंसे बराबर समझता चाहिये। त्रिलोकीनाथ तोीर्थंकरकी 
पैढ़ी पर बेठकर उनको प्लोरसे बात करनी है कि भगवान ऐसे हैं, 
यह घरंका राजमार्ग है, यह त्रिकालिक सनातन घर्मकी जाज्वल्य- 
सान पेढ़ीका स्पष्ट मार्ग है। यहु सनातत राजमागे प्रनादिकालसे 
एक ही प्रकार चला प्रा रहा है, उसमें कुछ भ्रन्यथा नहीं चल 
सकता । 

कोई कहता है कि भगवानकी मूर्ति तो जड़ है उसको क्यों 
पूर्जे ? उसके लिये कहते हैं कि परे भाई ! प्रभी तु जड़ चेतनको 
समझ ही कहाँ पाया है ? जड़ क्‍या झौर चेतन क्या इसके 
स्वरूपको तू नहीं जानता । तेरे शरीर-लक्ष्मी ख्ीका शरीर पभादि 
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भी जड़ ही हैं, फिर भी तु उन पर क्यों राग करता है ? उसमें 
पाप बंधता है, धात्मा स्ली-पुत्रादि नहीं है भ्रौर तु उनके धात्माको 
जानता भी नहीं है, केवल इस दरीरमें ही तू ख्री-पुश्नादिपना 
मान बेठा है । प्ररे ! यहु शरीर तो जड़ है, फिर भी तु उत् पर 
भशुभराग क्‍यों करता है ? झौर जहाँ देवकी बात भ्राती है वहाँ 
तु कहता है कि मत तो जड़ है, तब फहना होगा कि तुझे देव- 
गुरुकी पहचान ही नहीं है, भोर न तु उनका भक्त ही है | ज्ञानके 
बलसे मूर्तिमें सर्वज्देवकी स्थापना करके 'यह सर्वज्ञ हो है! ऐसा 
समक् कर घधर्मी जीव उसका प्रादर-पुजन-भक्ति करता है, 
जिनप्रतिमा जिनसारखी कही गई है; 'कहत बनारसी अझलप भव 
'थिति जाकी, सोई जिनप्रतिमा प्रमानें जिनसारखी' । 

भगवानके भक्तको प्रथम भुमिकाम देव-शाख्र-गुरुके प्रति 
शुभराग हुये बिना नहों रहता । वह जिनदेवकी सच्ची प्रतिमाकी 
तथा सच्चे गुरु शोर सच्चे शाक्षकी प्रविनयादि नहीं होने 
देता, तथा उसके विरुद्ध कुदेवादिका ध्रादर नहों करता; इसप्रकार 
जब सच्चे देव, शात्र, गुरुको पहुचात कर कुदेवाबिकों मान्यताका 
त्याग करता है तब यह कहा जा सकता है कि इस जीवने 
सिथ्यात्वका त्याग कर दिया है। जो रुपये पसे श्रादिकी प्राशासे 
बीतराग भगवानकी सास्यता करता है वह भी भगवानका सच्चा 
भक्त नहों है। यदि कोई लौकिक पश्लाशासे सच्चे देव-गुरुको 
मानता हो भर कुदेवादिको नहीं मानता हो तो भी उसके 
गृहीतमिथ्यात्व छूटठा हुआ नहीं कहा जा सकता। बीतरागी 
देव-गुरु तो धर्मको समभनेके लिये निमित्त हैं, उसकी जगह 
यदि कोई लोकिक श्राशासे उनको मानता है तो उत्तके मिथ्यात्वका 
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झभाव नहों होगा; धर्मंको समभनेकी बात तो श्रपुर्वं है। 
झभीतक भगवानका सच्चा भक्त होनेंका भी जीवकों नहीं श्राया । 

विषय कषाय प्रादिकी प्रभिलाषासे रहित सच्चे देवादिमें 
यथार्थ प्रवृत्ति करनेसे गृहीतमिथ्यात्व छूटता है। तुम श्रपने 
परिणाममें यहु विचार करो कि पहले कुदेवादिमें मेरी जो भक्ति 
थी, उससे भी श्रधिक भक्ति सच्चे देव-गुरु श्रादि पर ( उन्हें 
पहचान कर, उनके प्रति ) हुई है या नहीं ? यदि सच्चे देवादिके 
प्रति झ्ांतरिक उत्साहसे पहलेसे श्रधिक भक्ति प्रगट नहीं हुई तो 
कहना होगा कि उसके देव गुरुकी सच्ची प्रीति भी प्रगठ नहीं हुई । 
यदि जिनेन्द्रदेवके प्रति श्रांतरिक प्रीति प्रगठ हुई होगी तो उसका 
कार्य भी बाहर दिखाई दिये बिना त रहेगा। यदि सच्चे देव, 
गुर और धर्मके लिये तन, सन, घन खर्च करमेका उत्साह तेरे 
मतमें नहीं होता तो समझना चाहिये कि तेरा भविष्य ही खराब 
है। यदि तेरे श्रन्तरंगर्मं सच्चे देव-गुरु झौर धर्मंकी भक्तिका 
प्रेम नहीं उमड़ता तो तु जो कुछ भी करता है बह मात्र लोगोंके 
दिखानेके लिये करता है। किन्तु भाई, तु स्वज्ञके ज्ञानको तो 
धोखा नहीं दे सकेगा; यह हो सकता है कि तु कदाचित्‌ संसारको 
धोखा देवे कितु सर्वेज्ञेवकों धोखा नहीं दे सकता। कहुनेका 
तात्पयं यह है कि तृ तेरे श्रांतरिक भावोसे भिन्न फल प्राप्त नहीं 
कर सकेगा। तेरे विपरीत भावोंका भ्रनुकुल फल नहीं .मिल 
सकता । सच तो यह है कि कोई दूसरेको धोखा दे हो नहीं सकता 
कितु श्रपने ही भावकों धोखा देता है जो लोभादि कषायकी मंदता 
भी नहीं करता झोर मानता है कि मैं धर्म करता हूं--वह खुद 
श्रपने श्रापको धोखा दे रहा है। 
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जो पहले कुदेवादिके लिये तन, सन, धतसे उत्साहपुर्वंक 
प्रवत्ति करता था वह प्रब सच्चे देव-गुरुकी पहिचान होने पर 
उससे भी प्रधिक उत्साहसे तन, मन, धन, ज्ञान, काल प्षौर क्षेत्र 
इत्यादिको लगाये बिना नहीं रहेगा । यदि सत्यको समभले तो 
सतुका बहुमान हुये बिना रह ही नहीं सकता । यदि कोई सच्चे 
देव-गुरु शौर घ॒र्मके लिये उत्साहपुर्वके तन, सन, धनका खर्च न 
करे प्रौर कहे कि हम सच्चे देव-गुरुको मातते हैं तो समझना 
चाहिये कि वहु कपठी है, उसक्नी बात गलत है। वास्तवमें देव- 
गुरुक्की महिमा उसने जानी ही तहीं । 


प्रइन--हमने पहलेसे ही कभी कुदेवादिसें भी प्रीति नहीं की, 
कभी कुदेवादिके लिये भी हमने कोई खर्च तहों किया श्ौर श्र 
सच्चे देव गुरुके लिये भी हम कोई ख्च नहीं करते, तब फिर 
हमारे परिणाममें कपट फंसे कहलायेगा ? 


उत्तर--लड़का बीमार पड़ा हो तब कुदेवादिकी मानता 
करता है, प्रथवा श्रनौषधि उपचार करता है उप्तमें यदि कोई कहे 
कि दोचार हजार रुपया श्रपुक दवाके लिये खर्च करने होंगे तो 
वहाँ किसी भो तरहुक्षो श्रानाकानों किये बिता प्रेमपुर्वक स्वीकार 
कर लेता है; क्योंकि पुत्रका प्रेम है; वहाँ तो रुपया खचंते हुए भी 
पाप है। श्लौर जब यहाँ देव-गुर-घधर्मके प्रभावनादि कार्योमें तन, 
सन, धन खर्च करनेको बात्त श्राती है तब बहाने बनाता है कि 
हमारी शक्ति नहीं, हमारे दूसरे खर्च बहुत हो गये हैं। प्रथवा 
ऐसा कुतक करता है कि वीतरागको तो कुछ प्रावइयक्नता ही नहीं 
है, शासनका पुण्य होगा तो शासनछ्ी प्रभावना हो जायगी; हिन्‍्तु 


ध्प मुक्ति का सागे 


भेयाजी ! इसप्रकारकी भूठी बहानेबाजी बोतराग मार्ममें नहीं 
चल सकती | यह तो सच है कि वीतरागको धनाविकी कुछ 
श्रावव्यकता नहीं, किन्तु तू अपने रागकों भी तो कम कर, तुझे 
तृष्णा कम करनेकी किसने सना की है। लोकव्यवहारमें शोभा 
शौर मान बढ़ाईके लिये लग्नादि प्रसंग पर उत्साहसे तन, मन, धन 
ख्च करते हो ओर यहाँ सर्वेज्ञ वीतराग देव-गुरु-धर्समकी भक्ति, 
प्रभावना इत्यादिके लिये तत, सत्र, धन ख्चे करनेका कोई उत्साह 
ही नहीं होता; तब कहना होगा कि तुम्हें वीतरागदेवकी श्रद्धा ही 
नहीं है। सिर्फ कहनेका जेनी हो । 


प्रन्‍्त--प्रारम्भ-परिग्रहके कार्योक्रा तो भगवानने निषेध 
किया है ? 


उत्तर--व्यापार धंधामें या सक्रान बनानेग्ें, भोजनाविमें 
तु्े आ्रारम्भ-परिप्रह नहों दिखता श्रोर देव गुरु ध्सक्रे प्रधास्त 
कार्योको प्रारम्भ परिग्रह बताकर तू उसे ढालना चाहता है, तुभे 
झ्ारम्भ परिप्रहका भात ही कब है? स्वरूपमेंसे निकल कर 
परभावमें प्रवृत्ति करना ही झारंभ परिग्रह है। श्रपने स्वरूपकी 
विपरोत मान्यतासे रागादि परभावकी पकड़ वही परिग्रह है, प्रौर 
कषायादि विपरीत चारित्र है सो प्रारंभ है; स्वरूपका भान हुये 
बिया आारम्भ-परिश्रहको केसे रोकेगा ? श्रारम्भ परिग्रह बाह्ममें 
नहीं किन्तु श्रपने भावमें है। संतारके प्रति जो प्रशुभ परिणाम है 
सो तो तीत्र आरंभ परिश्नह है, और देव-गुरुके प्रति जो शुभराग 
है उसमें श्रल्प श्रारंभ परिग्रह है । प्रथम भुसिकामें देव, गुरु, धर्मके 
प्रति शुभराग, भक्ति श्र बहुमात हुये बिना नहीं रह सकता । 


प्रचाचन - ७ ६६ 


वीतरागी देव-गुरु-धर्मके प्रति जो राग है वह प्रातःकालीन 
प्ररणोदयके समान है, जिसके पीछे सुययेक्रा प्रकाश होगा | श्र्थात्‌ 
स्वभावके बलसे शुभरागकों भी दर करके वह केवलज्नानरूपी 
सुर्यक्षो प्रगट कर लेगा, झोर संसारसम्बन्धी लोकिक शुभराग 
( परजीवकी दया, दान इत्यादिके भाव ) है वह सायंकालकी 
संध्याके समान है, जिसके पीछे राघ्रिका अ्रंधकार है, भ्र्थात्‌ 
शुभराग को धर्म मानकर संतुष्ट होता है उसका शुभ भी पलटकर 
थोड़े ही समयमें अशुभ परिणाम हो जायगा, जिससे वह अशुभ 
गतियोंमें परिभ्रमण करेगा । 


प्रशन--तब क्‍या हम सब कुछ दे डालें ? हमारे पीछे स्री, 
बच्चे श्रादि भी तो हैं । 


उत्तर--ब्वी बच्चे हैं सो वे क्‍या हैं ? यह देव-गुर सच्चे 
हैं या द्वी-पुत्रादि ? स्त्नी-बच्चे तो संसारके विभित्त हैं श्रोर 
बीतराग देव-गुरु तो घुक्तिफे निमित्त हैं। जबतक परम बीतराग 
देव-गुरु झौर धर्मके लिये एकबार सर्वेत्व समर्पण क्र देनेको 
भावना नहीं होती तबतक उसके सच्ची भक्ति नहीं कही था सकती ॥ 
बतंमानमें तेरे साथी अपने माने हुये फुगुरु-कुदेवादिकी भक्ति 
करते हैं, ध्ौर तु कुदेवादिक्ों तहीं माचता, किन्तु बंगला, मोटर 
झौर बागबगीचा इत्यादिके लिये धन खर्चे करता है, लेकिच 
वीतरागदेव, गृरु झौर धर्सके लिये खर्च करनेका तुझे उत्साह 
नहीं होता, इससे स्पष्ठ है कि तुझे तेरे देव-गुरुक्ती महत्ता 
प्रतिभासित हो नहीं हुईं। वीतरागी देव-गुरु बड़े हैं या तेरे 
बंगला, बाग बगीचे इत्यादि। जगतके सबसे बड़े तारनहार 


१०० मुक्ति का मार्ग 


देवाधिदेव प्ररहस्त परमात्मा और एकाद भव ही मोक्ष जानेवाले 
परमगुरु व धर्मात्मा जोबोंमें तुझे कोई महत्ता प्रतिभाधित हुई है 
या नहीं ? 


वीतरागीदेव, गुरुको बड़ा कहा है, इसका श्रथं यह नहीं है 
कि वे किसीकों कोई फल दे देते हैं किन्तु देव-गुरुके आ्ालम्बनसे 
तु अपने शुभभाव कर और अपने भावसे फलको प्राप्त कर। 
भगवान या गुरुके प्रति ऐसा उललासभाव घर्मोको सहज ही 
होता है । 


कोई यों कहे कि हमें सत्यकों समभनेका समय ही नहीं 
मिलता ? उसके लिये कहते हैं कि भाई ! तुझे धन, कुटुम्ब 
इत्यादिकी व्यवस्था करनेका समय सिलता है, धन, कुटुम्ब, 
मकात, स्त्री, बच्चे, दारीर और इन्द्रियोंके विषय इत्यादिको 
सम्हाल फरनेके लिये तो समय मिलता है श्रौर उनके लिये तन, 
मन, घन खत करता है श्रोर यहाँ वीतराग देव-गुरुकी सेवाके 
लिये व श्रात्महितके उद्यमके लिये तुझे समय नहीं मिलता ? यह 
झ्रावचर्य है। जितप्रकार श्रन्य कार्योमें प्रवृत्ति करता है उसीप्रकार 
यदि देव-गुरु-धमंके लिए प्रवत्ति नहीं करेगा तो तुझे देव-गुरु- 
धर्मके प्रति रुचि ही नहीं है; जिसप्रकार तु विवाहादि कार्योमें 
श्रपने पवके श्रनुसार प्रवृत्ति करता है, श्रपनी प्रतिष्ठाके श्रनुसार 
खर्च करता है। उसीप्रकार जहां जहाँ देव, शास्त्र और ग्रुकी 
प्रभावना इत्याविकी भ्रनेक प्रकारसे श्रावदयकता हो वहाँ पर भी 
तू इसीप्रकार उललासके साथ प्रवत्ति करता है या नहीं ? इसमें 
कहां कंजूसी तो नहीं करता ? यह तु अपने परिणामका विचार 
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कर देख | जब तक तुझूमें विशेष धर्मवासना नहीं होती श्रर्थात्‌ 
प्रात्मस्वरूपके भानमें सर्व संग त्यागी होकर स्वरूप की विशेष 
रमणतारूप चारित्रदज्ञा नहीं होती तब तक विवेकपुर्वक देव, श्ाक्ष, 
गरके लिये तन, मत, घन लगाया कर। भाई ! जितप्रकार तु 
विवाहादि कार्यमें तेरे पदानुसार धन इत्यादि खर्च करता है 
उसीप्रकार जब तक गृहस्थाश्रममें है तब तक देव-गुरु-धर्मके लिये 
तेरी शक्तिके श्नुसार तन, मन, धन, क्षेत्र, काल, ज्ञान शौर श्रद्धा 
इत्यादिका विभाग कर । यह सब तेरा भाव सुधारनेके लिये कहा 
जारहा है| 


प्रदन-भगवान धन, क्षेत्र इत्यादिको क्या करेंगे ? 


उत्तर-परे मूर्ख ! तुझे भगवानको कहाँ देना है ? भगवान- 
के लिये कुछ नहीं करना है, किन्तु यह वीतरागता की रुचि 
बढ़ाकर तेरी तृष्णा कम करनेके लिये है; तु देव-दाख-गुरुकी 
प्रभावनाके लिए खर्च कर उसमें तेरी कषाय की मंदताका तुझे 
लाभ है। यवि तुझे सत॒के प्रति रुचि हुई है श्रोर घर्मका प्रेम है 
तो यह देख कि श्रन्य साधमियोंमेंसे किसे किस बातकी प्रतिकूलता 
है भौर यह देख जानकर यदि किसीको शास्त्र इत्यादिकी प्रावश्य- 
कता है तो उत्तकी पृतिके लिये श्रपने पदके झनुसार हिस्सा दे । 
यहाँ पर श्रपती पूजीके श्ननुसार अपने पदके योग्य खर्च करने 
को कहा गया है। यदि दसलाखकी पुजी हो श्रोर उसमेंसे सो 
दोसो रुपये खर्च करता है तो वह पदके योग्य नहों कहा जा 
सकता । तू जितना देव-दास्र-गुरुकी भक्ति प्रभावनामें खर्चे करेगा, 
उतना तेरे पास रहेगा श्रोर स्त्री बच्चे झादिके लिये जो संग्रह 
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कर रखा है उसमेंसे एक पाई भी तेरी साथ नहीं रहेगी । हाँ तेरे 
साथमें रहेगा तेरी समताका पाप । यदि लोकव्यवह्यरमें भी 
विवेक करना प्राता है तो यहाँ भी विवेक करता चाहिए। 

हृष्टान्त-एक बुढ़िया थी। उसको अ्रपनोी पुन्नवधुके साथ 
प्रनवत रहा करती थी और श्रपनो लड़की पर खूब प्रस था। 
एक बार उसके लड़केने श्रच्छा घन कमाया इसलिये उप्तने प्रपती 
बढ़िया माँसे कहा कि साँ, मैंने प्रच्छा धन कम्ता लिया है 
इसलिये श्रब अ्रपत्ती बहिन और स्त्रीके लिये एक एक हजार 
रुपयेके गहने बनवाना चाहता हूँ । बृढ़ियाने दित्चार किया कि 
लड़कीके लिये जो गहने घतवाये जायेंगे वे तो जब लड़को की 
शादी होगी तब उसके साथ ही देदेना होगा, इसलिये वे घरमें 
नहीं रहेंगे, यों विचार करके ( यद्यपि पुत्रवधुके साथ उनको 
श्रनयन रहा करती थी, फिर भोी ) उस्तने कहा कि-भाई, बहुके 
लिये एक हजारके बदलेमें डेढ हजारके गहनें भले बनवादे, किन्तु 
बहिनके लिये तो सो दौसो रुपयेके गहने बस होंगे। यद्यपि 
बुढ़ियाकों तीन्र मसता है, किन्तु यहाँ केवल यही देखना है कि 
बढ़ियाने यह विवेक ( विचार ) कर देखा कि इसमेंसे घरमें 
कितना रहेगा भौर बाहर कितना जायगा । 

इसीप्रकार सच्चे देव, गृर और धर्म की प्रभावनाके कार्यों 
में जितना धन खर्च होगा उसके भावका फल तेरे घरमें रहेगा 
झौर जो तूने स्त्री श्रादिके लिये इकट्ठा कर रखा है वह कहीं तेरे 
साथ रहनेवाला नहों है वह तो पापका कारण होगा; इसप्रकारका 
विवेक (विचार) करके श्रपने तन-सन-धनको देव,गृुरु शोर धर्मंके 
लिये यथाश्वक्ति श्रपंण कर वह बुढ़िया जितना विवेक कर सकी 
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क्‍या तु इतना भी विवेक नहों कर सकता ? तू प्रपने पुरुषार्थ 
से जितनी तृष्णा कम करेगा उतना ही तेरे घरमें रहेगा । जब- 
तक मुनिपना प्रगट नहीं हो जाता तब तक जो उत्तम गृहस्थ है 
उसे लक्ष्मीका चतुर्थ भाग, सध्यमकों छुठा भाग धौर जघन्यको 
दह्वां भाग देव-गरु-धर्मेकी प्रभावनादिके शुभ कार्योमें प्रवश्य 
खर्च करना चाहिये। जब इन्कमटेक्स देना पड़ता है तब वह 
क्यों देते हो ? इसीप्रकार यहाँ देव, गुर और धर्मके लिये भी 
यथा शक्ति तन मन घन लगाना चाहिये । यदि तुभे देव-गुरु-घर्मे 
की भक्ति प्रभावनाका उल्लास पंदा नहीं होता तो कहना होगा 
कि तुभे घमंक्ाय फोके लगे हैं श्लोर इससे तेरा भविष्य ही सराब 
मालूम होता है । 

भाई ! तुझे तो श्रपना प्रच्छा करता है न ? जिसे धपना 
हित करना हो उसीके लिये यह बात कही जारही है। जिसे 
प्रपती चिन्ता नहीं है उसके लिये कुछ नहीं कहा जा रहा है । 
भोंरा गुन्जन फरता हुआ फूल फी कली पर बंठता है श्लोर फूलकी 
कली खिल उठती है किन्तु जब वह लक्कुड़ पर बंठता है तब कहीं 
लक्कुड़ नहीं खिल जाता । इसीप्रकार श्राचायंदेव कहते हैं कि हम 
प्रध्यात्मरसका गुन्जन कर रहे हैं, जो निक्ट मुक्तिगामी भव्य 
जीव होंगे वे प्रन्तरसे खिल उठेंगे किन्तु जो दीघंसंसारी जीव 
होंगे उन्हें यह भ्रध्यात्मरसका उपदेश नहीं रुचेगा । 

जगतके प्राणियोंको लोभरूपी कुऐंमेंसे निकालनेके लिये 
भ्री पद्मतत्दि-पंचविशतिकामें वानका उपदेद्ञ देते हुये कहा है 
कि जब तक गृहस्थदज्ञारें हो तब तक देव-दास्त्र-गुरुके लिए तन मन 
धन लगाते रहो । पैसा खर्च करनेसे कम नहीं होता, किन्तु जब 
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पुण्य कम- हो जाता है तब पैसा कम हो जाता है। जो यह 
मानता है कि पेसा खर्चे करनेसे कम हो जायगा उसे पुण्यके प्रति 
भी श्रद्धा नहीं है। जब तक पुण्य होगा तब तक पैसा नहीं घटेगा, 
झौर यदि पुण्य घट गया तो लाख उपाय करने पर भी पैसा 
नहीं रहेगा । | 

यह बात मात्र भादइयोंके लिये ही नहीं किन्तु बहिनोंके 
लिये भी इसीप्रकार है। उपयु क्त कथन भाइयों ध्ौर बहिनोंको 
एकसा लाग होता है। क्या सात्र पुरुष ही दान कर सकते 
हैं और स्त्रियोंकों दानादि कार्य में पेसा खर्च करनेका 
ग्रधिकार नहीं हैं ? क्या स्त्री पुरुषका सात्र खिलौना है? 
सत्रीको खुश करनेके लिये कहुता कि देख, तेरे यह गहने बनवाये 
हैं। जब कि वे गहन उसके हैं तो उन गह॒नोंकों बेचकर दानमें 
खर्चे कर देत का भ्रधिकार स्त्रीकों है या नहीं ? क्‍या उसका 
इतना ही ध्रधिकार है कि वह प्रच्छी भ्रच्छी रसोई बनाकर तुझे 
जिमाया करे ? पंसा खर्च कंरनेका भी उसका कुछ प्रधिकार है 
कि नहीं ? स्त्रीको भी समभना चाहिये कि में पुण्य लेकर धाई 
हूं, पुछे भी स्का घन खर्च फरनेका श्रधिकार है; मतलबके 
समय तो प्वर्पाज्भता-प्रर्धाज्ुना करते हो तब फिर धन खर्च 
करन सें भी मेरा भ्राधा भाग है या नहीं हैं ? 

यदि में श्रपनती इच्छान्‌ सार दानादि नहीं कर सकती तो 
फ़िर उस. झाधे भागकों मुझे क्‍या करता है ? क्‍या मैं उसको 
पूजू ? क्या सें रसोईघरमें ही श्रपनी जिन्दगी पुरी करन भाई 
हैं ? घुभे भी देव-गुरु-धर्सयके प्रति भक्ति है, इसलिये में भो 
झपनी इच्छाके श्रनूसार धन खर्च करूगी। जब सन्दिरमें 
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भगवानके कलझओों श्रादिको बोलो होती है तब यदि स्त्रियोंको 
बोली बोलनेफ्ती इच्छा हो जाय तो उन्हें पुरुषोंसे पुछना पड़ता 
है। देखो तो सही यह फंसी रीति है ? सच्चे देव, गुरु और घमंकी 
पहिचानक्वर जब उनकी पुजा, भक्ति और प्रभावनादिमें उल्लास- 
पुर्बंक तन, मन, घन, ज्ञान श्रोर श्रद्धा इत्यादि लगाश्नोगे तब 
बाह्य जैन बनोगे, तब गृहीतमिथ्यात्व छूटेया; यह वो श्भी स्थल- 
मिथ्यात्व छटनेकी, व व्यवहार जन बननेक्की बात कही गई है; 
विशेष बात भ्रागे कही जायगी। 
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मुक्षिमार्गका पथिक जेनी 
४-7 7] -क८-्] 


बाह्य जेनी भी कसा होता है ? इसका वर्णान चलता है । 
झोर समयसार गाथा ३१ श्रादिमें भ्रन्तरंग ज॑नी फंसे होते हैं यह 
बात है। जिसने अपने श्रात्माके स्वभावके बलसे श्रपनो पूर्ण 
वश्ारूप परमानन्दस्वरूष सर्वेज्ञपद प्रगट कर लिया है, ऐसे 
बीतराग जिनदेवफो बाह्य लक्षणों हारा पहचान कर साननेबाला 
बाह्य जेनी है शोर जो सर्वेज्ञ जेसे श्रपने श्रन्तरद्धके बीतराग- 
स्वरूपकी श्रद्धा करता है वह श्रन्तरद्धः जनी है; श्रन्तरज्भ 
श्रद्धावाला जेनी मुक्तिमार्गंका पथिफ है । 





प्रन्‍न--जो भ्रन्तरद्ध स्वरूपको मानता है किन्तु बहिरज्धमें 
देव-गुरुको नहीं मानता, वह कसा कहुलायेगा ? 

उत्तर--बाह्मम्रें देव-गुरूको न मानें शौर प्रन्तरज्भकी 
श्रद्धा हो जाय ऐसा नहीं बन सकता । श्रपनेको श्रन्तरज्भः जेनी 
( सम्परहृष्टि ) फहलाये भर बाह्मपें वोतरागी देव-गुरुके प्रति 
विनय-भक्ति प्रादिसे न प्रवर्ते तो बहु दम्भी है ऐसा समभना । 
उसका श्रन्तरज्ध जेत्ीपना भी भूँंठ ही है । 


प्रवचन : ८ १०७ 


पपने प्रस्तरज्भा स्वरूपका भात करता सो प्रभ्यन्तर जेनत्व 
है, उस जनत्वके प्रगट हुपे बिना दीतरागता नहीं श्लासकती झौर 
प्रन्तरद्ध जैनत्व प्रगट होनेके साथ जबतक पूर्ण वीतरागता प्रगठ 
नहों होती तबतक देव-गुरु-धर्मको भक्ति प्रभावना इत्यादिका 
शुभराग होता है। यह सर्वेज्ञ भगवावका शासन है। एक समयमें 
तीनकाल झौर तीनलोकको जाननेवाले सर्ेज्देव जागृत चेतन्य- 
ज्योति हैं प्ौर उनके द्वारा प्रकाशित यह मार्ग है, उसमें श्रन्यथा 
कुछ नहों चल सक्षता । जो ध्न्तरज्भः स्वरूपको भद्धा करके प्रन्त- 
रज्भ जनो बतता है उसका तो फहना ही क्‍या है? वे तो 
जिनेश्व रदेवके लघुनन्दन ही हो गये । भ्रन्तरंग जेनत्व धपुर्व बस्तु 
है; यहाँ तो बाह्य जेनी भी फब बना जा सकता है यह बात 
समभाते हैं । बाह्य जेन हुये बिना प्रन्तरद्भ जेन नहीं हुपआ जा- 
सकता । यदि फोई कुदेबादिको छोड़कर तन, सन, धनसे सच्चे 
देवादिकी भक्ति नहीं करता तो वह बाह्य जन भी नहीं है। सच्चे 
देव, गुरु धौर घमंका मिलता घननन्‍्दफालमें भी दुलंभ है; वे धर्मके 
निमित्त हैं । पहले सच्चे बाह्य यथार्थ निमित्तोंकी भद्धा भक्ति हुये 
बिना प्रन्तरज्भके उपादाद स्वरूपकी अ्रद्धा भी नहीं हो सकतो । 

प्रशन--प्रापने प्पने एक प्रवचनमें फहा था कि देव-गुरु 
शात्र किसीको समझा नहीं देते । 

उत्तर--हाँ, यह ठीक है; फिन्तु यह किसने कहा है कि वे 
निम्रित्त भी नहीं हैं ? प़तृको समभझनेफे लिये सच्चे देव, गुरु भ्ौर 
शाखका ही निम्तित्त होता है। छिन्तु यहां यह नहों भूल जाना 
चाहिये कि 'निमित्त परका कुछ नहीं करता' धौर “सत्‌में सत्‌ 
मिमित्त श्राये बिना नहीं रहते । यदि पहले सच्चे देव, शात्र शौर 
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गुरको पहचाच कर उन्हें निमित्तके रूपमें स्वीकार न करे 
ध्रौर कुदेवादिको माने उन्हें तो बाह्य जेनपना भी नहीं हो सकृता; 
उसे वीतरागके प्रति रचि भी उत्पन्न नहीं हुई है । 

“हे नाथ ! हे देव ! तेरी भक्तिके ब्ागे घुझे इख्रपद, कास- 
धेनगाय, चिन्तामरि रत्त, कल्पवृक्ष श्रथवा चक्रवर्तोक्ता राज्य 
यह सब सड़े हुये तृणके समान सालूम होता है ।” ऐसे भावोंके 
साथ गणधर झोर इन्द्र भी श्ररहन्तदेवकी भक्ति करते हैं। यद्यपि 
उन्हें श्लात्माका भान है किस्तु श्रणो पूर्ण दक्षा.प्रगट नहीं हुई, 
इसलिये उनके बीच बोचसमें ऐसा शुभराग श्राजाता है। वे 
अन्तरज्भुमें समभते हैं कि 'यहु शुभराग है वह मेरा स्वरूप नहीं 
है, जब इस शुभरागकों दुर करूगा तब वीतरागता प्रगट होगी ४ 
इसप्रकार देव, गुरु और धर्मेके प्रति शुभराग हुये बिना नहीं 
रहता, किन्तु उत्त शुभरागसे धर्म वहीं होता । जिन्हें विचक्षरण 
ज्ञान ( केवलज्ञान ) प्रगट हो चुका है ऐसे त्रिलोकीनाथ और 
उनके झन॒यायियोंकों छोड़कर त्रिकालमें किसीने न तो सत्‌ घ्मकों 
कहा है श्लोर न कह सकेगा । जो ऐसे वीतरागदेवकी न तो श्रद्धा 
करते हैं भोर न ज्ञान फरते हैं तथा जो प्रपनी क्रियाको भी नहीं 
सुधारते श्रर्थात्‌ जो रागकी दिल्याको नहीं बदलते वे व्यवहार 
जती भी नहीं हैं । 

प्रदन--यदि श्राप कहें तो हम दो चार वस्तुके त्याग 
करदें, किन्तु हमें जेनमें तो शामिल रवखों ? 

उत्तर--जो प्तरह्तदेव ्रौर निग्नेन्यथ सुनि-गरुकों नहीं 
पहुचानता शोर जिसे श्रन्तरज्भेसे उनके प्रति भक्तिका उल्लास 
जागृत नहीं होता तथा जो उनके लिये तन सन धन खर्च नहीं 
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करता वह भले हो बाहरमें त्यागी जंसा हो तो भी उसको 
व्यवहारसे भी जेनत्व नहीं है; मिथ्यात्वके सेवनसे वह भ्रपने 
निर्मे! भावहूपी धनतन्‍्ती हरीको चबा खाता है; यह श्रात्मा स्वयं 
हरा भरा प्रानन्दसूरति वीतरागस्‍्वरूप है, इस बवीतरागस्वरूपकी 
जो भक्ति नहीं करता, उसके श्रात्माके प्रानन्दफी हिसा होती है, 
प्रोर यही प्रात्माके हरे भरे स्वरूपकी भावहिसा है। इस भाव- 
हिप्ताका फल चतुर्गतिश्रमण है; तुझे इस भावहिसासे बचना हो तो 
बीतरागदेवकों पहचान धौर उनके दिखाये श्रात्मस्वरूपकों जान । 
परे ! यदि तु सच्चे देव गरुको मानता हो तो यह देख कि तुने 
प्रपनी कमाईका चतुर्याज्ञ पप्ठमअंश या दशमश्रंश भी देव-गुरु- 
धर्तेको प्रभावना इत्यादिके लिये निफाला है या नहीं ? जो श्पने 
भावकी फ्रियाकों भी नहों सुधारता श्रंर्यात्‌ श्रशुभ छोड़के शुभमें 
भी नहीं प्राता वहु दोतरागका भक्त नहों है । 


ध्यान रहे कि यह बात मात्र पुरुषोके लिये ही लागू होती 
है ऐमा नहीं है किन्तु द्ियोके लिये भी एकसी लागू होती है । 
स्रीके लिये गहने बनवा दिये जाते हैं किन्तु उस पर उनका 
प्रधिकार है या नहीं ? खीफो यदि कुछ दानादिमें खर्च करना हो 
तो वह खर्च कर सकतो है या नहीं ? बहुत सी ल्लियोंके पास घन 
तो होता है किन्तु चह उसे खर्च नहीं कर सकती, मरण तक ज्योंके 
त्यों पड़ा रहता है; तीत्र लोभी च्रादमी प्रपने जीते जी कुछ खर्च 
नहीं फर सकता । 


कोई जीव, देव-गुर-धर्मके लिये कुछ करनेकी बात श्राती 
है तब तो ध्रनेक बहाने मिकालता है लेक्रिम बहु बंगला-भोटर, 
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शादी दृष्यादिके लिये हजारों रुपये खर्च करता है, वे कहाँसे लाता 
है ? जब घर्मक्की बात श्रातो है तब क्षहता है कि मेरे पास इतना 
धन खर्च करतनेकी गुजाइश नहीं है, लेकिन लड़केकी शादी 
इत्यादिके लिये बहुत लम्बा विचार करता है भौर उत्साहसे खर्च 
करता है; लेकिन क्या फभी वह उसीकप्रकार देव गुरु धर्मके लिये 
भी विचार करता है ? उनकी सहिसा प्रभावना इत्यादिके लिये 
कुछ करनेका भाव भी कभी होता है या सात्र लूखी बातें ही 
करते हो ? जिसे देव-शास्त-गुरुक्षी प्रशाववा शोर भक्तिके लिये 
उल्लास नहीं होता बहु वीतरागका भक्त नहीं है। जो वीतरागका 
भक्त होता है उसे जब देव-शाख-गुरुकी प्रभावतादिके कार्योमें 
तन सत धन लगानेका सुध्वसर प्राप्त होता है तब वहु उल्लास 
से कूद पड़ता है श्रोर कहता है कि “प्रहो, धन्य है यह सुभ्रवसर, 
धन्य है यह प्रसंग, धन्य हैं देव-शास्र श्लौर पुरु । भला देव-शास- 
गुरुके कार्यसे बढ़कर शोर कौनसा कछाये हो सकता है ? मेरे 
हाथोंसे देव गरु धर्मेक्ती प्रभावना हुई, मेरा जीवन घन्य हो 
गया ४” इसप्रंकार जो तत, मत, धनसे उल्लासपुर्वक्ष देव-शाखन- 
गरुकी भक्ति नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है । 

कोई बीतरागी देव-गुरु-धर्के लिये तन, सन, घन खच्च 
नहीं करता और श्रपतें बचावके लिये कहता है कि “भाई, 
बोतरागका मार्ग तो स्वयं वीतरागद्वारा ही सुशोभित होरहा 
है, इसमें मेरा ब्या चल सकता है ? शासनक्का पुण्य प्रलौक्तिक 
है, उसीसे शासन सुशोभित होरहा है ।” उसके उत्तरमें कहते 
हैं कि तेरे स्त्री पुत्रादि भी पुण्यसे 'सुशोमित' होरहे हैं फिर 
उनके लिये क्यों मुफ्तमें परिश्रम करता है । वहाँ तो तू उल्लास- 
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से सब कुछ करता है। श्रौर पाप बांधता है श्रौर यहाँ पर कोरो 
बातें बनाता है। भले, शासन तो उसके पुण्यस्ते चल हो रहा है; 
किन्तु तु भ्रशुभ रागको छोड़कर शुभराग क्‍यों नहीं करता ? यदि 
बीतराग देवको मानते हो तो प्रशुभरागकी दशाकों बदलकर 
देव-शास्त्र-गुरुके लिये उल्लासपुर्वक तन मन धन लगाध्ों। सात्र 
कोरी बातोंसे सुखी बातोंसे पाँच भ्रज्ञानी प्ालसी प्रादमियोंके 
साथ सम्बन्ध रखनेके लिये प्रमादी बनकर, वाह्य जेनी बनना 
चाहते हो, कितु प्रंतरंग भावोंके बिना यथार्थ फल नहीं मिलेगा 
प्रोर जब यह शप्रवसर ( मनृष्यदेह ) चला जायगा, तब तु ही 
पश्चाताप करेगा । 

पहले गृहीतमिथ्यात्वकी दशामें घिपरीत मान्यताके 
कारण कुदेवादिमें तन मन घन लगाये रहते थे श्लोर जब सच्चे 
देव गुरु धर्मके लिये उससे श्रधिक खर्च नहीं करते, तब क्या यह 
माना जाय कि जेतमतमे श्रानेसे तुम्हारी शक्ति उल्ठी कम हो 
गई है ? भ्रथवा कपटसे मात्र लोगोंको दिखानेके लिये जैनी हुये 
हो, या तुम्हें त्रिलोक्नीनाथ परमात्मा श्ररहन्तदेव को सत्यता भ्ौर 
महत्ता प्रतिभात्तित नहीं हुई है ? श्रयवा यों माना जाय कि तुम्हें 
देव-गुरु-घर्म की भक्तिका कोई फल दिखाई नहीं देता। इतने 
प्रकार बता दिये गये हैं, इसमें से कहीं न कहीं तुम्हारा मन जरूर 
प्रटक रहा है, श्रन्यया देव-गुरु-धर्मकी भक्ति श्रौर उनके प्रति 
बहुमान हुये वित्रा नहीं रह सकता । सच्चे देव, शास्त्र शौर गुरु 
को भक्तिमें सत॒के निमित्तोंका बहुमान है, उसमें उच्च शुभभावका 
फल भहान्‌ है। सांसारिक पाप कार्योका फल तो अशुभ है। 
सच्चे देव गुरुकी भक्तिका शुभफल मिले विना नहीं रहता । 


११२ मुक्ति का मार्ग 


मालूम होता है कि तुम्हें सर्वशदेवका यथार्थ रहस्य 
ज्ञात नहीं हुआ है, भ्रतएवं तुम उल्लाश्पुर्वक्त भक्ति इत्यादिमें तन, 
मन, घन नहीं लगाते । यदि तुम्हें सर्वश्देवक्की वास्तविक सच्चाई 
प्रतिभासित हो गई होती तो तुम्हें उस छोर स्वयं उत्साह क्‍यों 
नहीं होता ? 'झहो हमारा श्रवतार धन्य है कि हमें ऐसे सर्वो- 
त्कूष्ट देव-गुरु धर्मकी भक्ति-प्रभावनाका प्रसंग प्राप्त हुआ, यह तो 
हमारा ही कार्य है, धन्य, धन्य | हमारा यह धन्य भाग्य है 
कि हमारे हाथोंमें यह कार्य प्राया है।” इसप्रकार तुम स्वयं 
उत्साहरुप प्रवत्ति क्‍यों तहीं फरते ? यदि देव-गुरुके प्रति सच्ची 
प्रीति उत्पन्न होगई हो तो उच्च कार्यम्ें उत्साहपुर्वंक तन, सन, 
धन, काल झौर ज्ञान इत्यादि लगाना चाहिये। 


यदि तुम्हें सतुकी रुचि हुई है तो, 'यदि सत्‌ की विशेष 
प्रसिद्ध हो वो जगतके जीवोंको सत॒का लाभ सिले” इसप्रकारकी 
भावनासे तुम यथार्थ रीत्या सुखरूप देव-गुरु-ध्मकी प्रभावनादिके 
कायमें प्रव॒त्ति क्यों नहीं करते हो ? हम तो कहेंगे कि तुम्हें देवकी 
यधायंता ही ज्ञात नहीं हुई | यहां पर प्रभावना एत्यादिमें सुखरूप 
( अ्रपने हषंपुर्वक्ष ) प्रवृत्ति करनेको कहा है, किसके फहनेसे, 
कानून से, जातिके रिवांजसे या लोकभयसे प्रवृत्ति करनेकी 
बात नहीं है किन्तु स्वयं ही भक्तिसे देव, गुरु, धर्म की प्रभावना 
इत्यादिसें उत्साहपुवंक्ष प्रवुत्ति करती चाहिये । 


जिसप्रकार रोगीको दवा करना नहों रुचता तो समकता 
चाहिये कि उसका मरण निकट है, उसीप्रकार तुम्हें देव-गृरु 
धर्मके लिये उल्लास नहीं होता तो समक्तव्रा चाहिये कि तुम्हारा 
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भविष्य बुरा है। जो देव-गुरु धमंके लिये लोभ करता है उसके 
समान कपटी दूसरा कोई नहीं है । वीतरागदेवने जिसे स्वीकार 
कर लिया है कि “यह प्राणी योग्य है” उसके समान उत्तम और 
दूसरा कौन हो सकता है ? और वोतराग को वाणीमें जिसका 
प्रश्वीकार किया गया कि “यह प्राणी योग्य नहीं” तो उसके 
सप्तान हलका शोर कोन होगा ? 


जसे कोई स्री शज्ञानसे पर पुरुषको अपना पति सानकर 
उपतक्नी सेवा-भक्ति किया करती थी, उसे श्रच्छे भ्रच्छे भोजन 
जिमाया करती थी, किन्तु जब बहुत समयके बाद भाग्योदयसे 
उसे अ्रपना सच्चा पति मिला श्र उसको पहचाना तब, वह स्री 
पहले जो उत्साह पर पुरुषफे लिये रखतो थी वह श्रपने सच्चे 
पतिके लिये शकक्‍्य होने पर भी नहीं करती, उसके साथ प्रेम भौर 
उत्साहपूबेक प्रवृत्ति नहीं करती तो निशचयतः बहु कुलटा ही है, 
उप्ते अ्पने सच्चे पतिके प्रति प्रीति हो नहीं है, इसीप्रकार तुमभी 
प्रथम तीत्र भ्रन्नानसे भ्रिथ्यादेव श्रोर कुगुरको सच्चा मानके 
उप्तके लिये रसपूर्वक प्रवृत्ति करते थे और श्रब बहुत बड़े 
सोभाग्यसे सच्चे देव, द्ास्त्र, गुरु सिले हैं-सच्चे स्वामी जिनदेवकी 
प्राप्ति हुई है कि जिनसे सुख मिलता है भ्रौर जन्म-मरणका 
दुख दूर होता है, उनकी प्राप्ति होने पर भी तुम पहले की तरह 
तन सन घनसे भक्ति इत्यादियें प्रवृत्ति नहीं करते हो तो तुम भी 
कुलदा स्त्रीके समान हो। उस कुलदा स्त्रीके समान ही तुममें 
भी महामिथ्यापत्र भरा हुआ्ना है। प्रपनेको घर्मात्मा” कहलवाता 
है, वीतरागका सेवक कहलवाता है किन्तु वोतरागदेवके कार्यो 
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सहुषं प्रवृत्ति नहीं करता, यह बड़े श्राइचयेकी बात है। तेरा 
बड़ा कपट है | 

ग्रन्थकार कहते हैं कि भाई ! तुम्हीं विचार कश देखो कि 
यह दोष तुममें है या नहीं ? हम तुम पर जबरदस्ती दोषारोपण 
नहीं फरते, किन्तु यदि तुम्हारे भ्रस्तरंगमें इसी प्रकारकी प्रवृत्ति 
बनी रही तो बह दोष तुम्हारे घरमें स्वयं दोड़कर श्रायगा । 

कुगुरु-कुदेवको छोड़कर सच्चे देव शोर सच्चे गुरुके प्रति 
यथार्थ रसरूप ह॒षषपूर्वंक काये करेगा तभी घर्मीपन श्रायगा । 
सान्र कोरो बातोंसे धर्मोपत नहीं श्राता । पहले सच्चे देव-गुरुकी 
भक्ति, बहुमात, विनत्तय यह सब भले हो किन्तु कुछ लोग तो 
उसीमें घर्मं मानकर श्रटके पड़े हैं वे यथाथे वस्तुको नहीं समझते; 
झौर कुछ लोगोंने जिनदेवको प्रतिमा भक्ति पुजन इत्यादिका जड़- 
मुलसे ही निषेध कर दिया है, वे भी वास्तविक तत्त्वकों समझ 
नहीं पाये । पहले कुदेव कुगुरु की मान्यताकों छोड़कर सच्चे देव- 
गुरु धर्सको माननेसे झशुभभाव कम होकर शुभभाव बढ़ जाता है 
झोौर धर्मका-बीतरागमार्गका उत्साह बढ़ता है। देव-गुरु-शाखको 
भक्ति श्लादिके शुभ परिणामसे शुभ फल मिलता है; जो सच्चे देव- 
शास्त्र, गृदको सानता है उसके पुर्वेकृत पाप भी कम हो जाता है 
झोर पुण्य बढ़ जाता है; उन दोनों से रहित प्रात्मस्वरूपकी 
पहिचान करना सो वर्तमान अपुर्व धर्म है । 

यह खास ध्यानमें रखना चाहिए कि पुण्य, पाप तथा धर्म 
वह पेसेसे नहीं होता । पेसता जड़ वस्तु है, उससे प्रात्माका धर्म 
तो हो ही नहीं सकता । पेसेसे न तो पुण्य होता है श्रौर न 
पाप ही। पैसेका श्राना जाना जड़की क्रिया है, बहु स्वयं जड़ है, 
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उसका कर्ता जड़ है, प्रात्मा उसका कर्ता नहीं है, भौर प्रात्माको 
उस जड़की क्रियाका फल भी नहीं होता । जड़से भिन्न भौर 
पुण्य पापके विकारसे भी रहित चेतन्य स्वभावकी सच्ची पहिचान- 
के साथ श्रद्धा, ज्ञान श्रौर स्थिरताका होना सो धम्म है। रुपये 
पैसे की तरफ तीत्र तृष्णारूप जो पापभाव होता है उसे कम करके 
यदि तुष्णाको कमर किया जाय शोर देव गुरु धर्मकी प्रभावना 
ग्रादि कार्योमें उपयोग लगावे तो उत्त भावसे पुण्य होता है। 
जीव श्रशुभभावकोी छोड़कर जब तृष्णाकों कम करनेका भाव 
फरता है तब घन इत्यादिका लोभ सनन्‍्द होने पर धन प्रादिक 
खर्च होता है, इसप्रर्ार लगभग निमित्तनमित्तिकसम्बन्ध होता 
है; भौर यदि रुपये पेसे पर तीत्र तृष्णा करे तो उस भावसे पाप 
होता है; इसप्रकार श्रात्माके परिणामसे ही घ्॒म प्रथवा पुण्य 
पाप होता है। धर्म प्रात्माकी शुद्ध क्रिया है, भौर पुण्य पापके 
भाव प्रात्माकी प्रशुद्ध क्रिया है, तथा पैसे इत्यादिका श्राना जाना 
जड़की क्रिया है; प्रात्मा की क्रिपाका कर्ता प्रात्मा है, भौर 
जड़की क्रियाका कर्ता जड़ है। प्रात्मा प्लोर जड़ दोनों पृथक्‌ 
पदाय हैं, वे एक इूसरेका कुछ नहीं कर सकते । 

इसप्रकार जड़ धौर चेतन दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं तथा 
उनके कार्य भी प्रलग श्रलग हैं, इतना समझ लेनेके बाद जीव 
प्रपने परिणामकी श्रोर देखता है; श्रपन्ते परिणाममें पापभावसे 
बचनेके लिये पुण्यभाव प्लाता है, वह पुण्यभाव भी विकार है 
धोर उस विकारसे रहित भ्रविकारोी भाव प्रर्थात्‌ प्रात्मस्वरुपकी 
यथार्थ समकरूप जो भाव है वही घमम है, इसप्रकार धर्म शोर 
पुण्यके बीचमें जो प्रन्तर है उसे समझता चाहिए। धर्मका 
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उपाय यथार्थ समभका होचा हो है। परण्प धर्मेंका उपाय नहीं है 
क्योंकि पुण्य विक्वार है श्लोर धर्स प्विकारी है। विद्वारके करते 
करते प्रविक्वारीपच कभी नहीं हो सकता । 

पहले संतारसम्बन्धी श्रशुभभावकों बदलकर धौर सच्चे 
देव-गुरु धमंक्ो पहुचानकर जब जीव उस औरक्षा शुभभाव करता 
है तब गृहीतमिथ्यात्वले छटठता है, किन्तु सतुदेव, गुरु और धर्मक्तो 
प्ोर जो शुभराग होता है उससे धर्म नहीं होजाता । देव गुरु 
धर्मको बाह्यसे पहुचानक्र इस जीवने गहीतभमिथ्यात्व भ्रनन्‍्तबार 
छोड़ा फिर भी श्रपते प्रात्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं समभक पाया, 
शोर इस सूक्ष्म मिथ्वासान्यताफो नहीं छोड़ा क्षि पुण्यसे धर्म 
होता है, इसलिये उसे यथार्थ घप्मे प्राप्त नहीं हुमा भ्ौर वह 
अन्त संसारमें चक्कर लगाता रहा ! पहले देव, गुरुको पहुचान- 
कर देव-गुरुसे भिन्न तथा उनकी धोर जो शुभभाव है उससे भी 
यथार्थतः पुथक्‌ ऐसे तिज प्लात्माकों पहुचानकर उसकी श्रद्धा शौर 
स्थिरता करता सो धर्म है; ऐसा क्रनेवाला जेनी मुक्तिमागेंका 
पथिक्न है, उसोसे श्रतत्त संसारका नाश होकर श्रविनाशी सुश्धकी 
प्राप्ति होती है । पही है मुक्तिका मार्ग । 


४5 बंदन हो मुक्तिके माग दिखानेवाले सन्‍्तोंको फ 





